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भू ८ 
मिका 
यद्यपि मूरोपीय विद्रनोन लाह कि भिस्टि्तिञ्म अच्छा न= 
नौ है इसके समकक्षी भारतीय नन दसस कही अधिक गच्छे है तथापि 
हिन्दी वं ललकोतै च्सी कौ अपनाया । भमिस्टिसिर्म का रहस्यवाद भनुवाद 
भा तकारक है। भारतीय वाइमयम रहस्य गृह्य मूः उपनिषद सत्यादि 


ष > मिस्ते कितु रहस्यवाद नन कहीनहोभिक्ता। नोह हिद 
क¡ ती अव यह्‌ प्रचरित सिक्का दटै। 


भाचयिरद्भुर ने सत्ताके तीन स्तर मानं ह~ पावहारिक, प्राति 
भासक भौर पारमाधिक । तीनो कौ अनुभूति क स्तर अल्गमल्यर्द। "या 
वहारिक ओर प्रातिभासिके सत्प क। अनभरति तो जनसाधारणकोङै किन्तु 
पारमायिके सत्य कौ अनुभ्रतिद्रिषी बिररे साधकक्ाहीहातीदहै। बौद 
दनम भीतीने प्रकारक स्य भोर उषकी अनुमति का उल्ल है-परि 
फल्पित सप्य पररत-तर सत्य मौर परिनिष्पन्न सप्य । नागाजुने नं परिकल्पित भौर 
परते-त्र प्यक मिलाकर मवति सत्य मौर परिनिष्पने सत्यका परमाध्‌ 
कठा दै। 


प्लोतादनघ न ज्ञानक तौनस्तर मानं है-[१) साय अथात्‌ 
हद््ियजय नान (२) मापानियत-रुन क्र या पुस्तकों वारा भप्त ज्ञान 
(4) हृत्यूमिनगन~-प्रवीध या वाधिजयकतान। दसौ कायरवीम अनुबाद 
हभा-( १) एनुलयकीन {२) इत्मुल्पक्यीन (३) छडुलवकीन मौर शुषि 
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शिका } {७ 


ने इन शन्न का अचर प्रयोग दिवा { पदमायके लियिवे इक व्ल काप्रयाग 
करत है ओर पारमाथिक ज्ञान कं किए छकूकयकोन' ) सवतिसत्य--त्ाप स 
सौर साविनिपन--दनुरुपकीन भौर इत्मुल्यकीन तो इदि मौर सारण 
बुद्धि ह्यय प्राप्त क्रिया जा सक्ता दे, चिन्वु परमाय वान--हत्दूमिनेशन-हकटु 
छ्यफौीन तो साधारण वुद्धिसपरेहै। 

"अक्ल म्रा अस्तांस्र दूरनदी! 

उमकौ तक्दारमे हनूरन्दी {इक्वाट) 


प्मायको हक को धपराक्षान्‌श्रुति होतो है! अपरोक्षानुभूति इतन 
व्यक्नियन हती, कि उसको न्ट दवाय दरूषरोको यक्त नहीर्ियानजा 
सकता  सकयनीयतता सवेणनीषता समी प्रकार क्थ सपरोक्षानुमूनि के किद्‌ 
सत्य है, कितु परमाध की अपरोक्षानुभूति क हिरतो यह भीर्‌ मिक साका 
म॑सायहै, कंयोन्नि शब्द देन मौर कालकं राज्यके हैँ मौर परमाय दशकाल्य 
सीत है, जि नित्त या बुद्धिस हम वणत करना चाहते है वह भगवान वुद्ध 
षै गन्दामे सन्न है मौर निर्वाणिपद भप्त है, सस्कृत सं भतङ्छेतक्य 
कते वणन करे ? हसालिए उपनिषद न कटा है यतो वाचो निवतेते बत्राप्य 
मनसौ सह्‌ भोरकवौीरन क्हाद्ै जाकरनामर ष्क हमारे नाई। यह 
समोते हृषु भी, मीस्वामी तरपीदास् कै ष्व्योमे (तदपिक्ह्‌ विन्‌ रहान 
कोई परस्यव साधक दछन कंठ उकं दिपयमे बहता ही है। समस्या 
यह सा हाती दै किं जव परमाथ की अनुभूति अकथनीयहै तापर कटू 
उरुक कथनं कते करतारै) इसके हेल क लषु कुछ विनानोने का यगत 
सत्य {06116 (प) की भवधारणः परस्तृत कौ है । यह का-यगतक्प्य" 
क्या है" इसको गाठाचना दस छाटी-सी भूमिकामं समवेनदीहै। प्ेपमे 
यही क्ट सक्ते कि प्राध्यापक क्रिलिप -दीलराइट ने बष्ने {6 8८५ 
10 एिपफका म दा अकार की भाषा बतलाई ईै-0ए7९591\€ 01 
पदक [भटपणहटच्यन्जनासक या निमुटायदीधिक् मापा बौर [दाम्‌ 
[भपहपवद्ट सभिषामूककर मापा । उनका कहना है, काव्य, साधक ओर 
पुण अ्यल्जनात्मक्‌ भाषा का प्रयोग करते ह मीर विज्ञान, इनिहास शत्पादि 
प्रमिषामूल्करे मापा का प्रयाम कसते ह! इस पर विदानो ने वदत विवाद 
कियाद । च्षटाक्ह्नाहै कि कतव्य दय प्रकार माषा स~-मावाभिष्यन्जना 
पदलादत्ये छद ष्वनिमाधरुय ह्यदि ₹ सत्य क्तो सधक मधुर अवन्य बना 
देता है, दन्तु शनव्यमत घत्य कोई भिन्न प्रकार काश्त्यन्दादै। तोक्या 
पराप कषे मनुमूत्ि कौ सङ्यनापता योर फिर मौ उतरे कथनत खावना 
श्रयप्र को घमस्पा क्य कौ चत्तरमही दहै? 


८] [ काव्यम रहस्यवाद 


हम ऊपर एक कठिना का सकैत कर चुके है कि परमाय की अनमूति 
दगकालातीत है मापा देनकाटकी सीमामे मवद्धहै, परमाय निविनेष 
अखण्डता का अनुभूति है हमारी भाषा विनेप ओर खण्डात्मक्‌ वत्ति सं जकडी 
हई है । इसके साथ ही साव एक कठिनाई मौर है । परमाय की अनुभूतिम 
अकार काल अीम-ससीम निर्वाण-तसार अनत सात द्वय अद्य सत्त 
असत भाव-अभाव श्ूयतूण इत्यादि विरोधो का परिहार समवय भीर 
उपगमहो जाता है । नागाजुन के शठा मे वह चतष्कोटि विनिमुक्त है । यही 
कारण दहै कि वौद्धयोगियोने उं भावाभाव समानत कृहाटै बौर परमाथ 
की उ-होनं तथता की सनाद है। जव साधक बुद्धि के धरातल पर्‌ उतरता 
है तवय विराव मह फाड कर खड हो जति मौर जव वह्‌ भपनी गनमूति 
कृशी स्मति को बौद्धिक स्तर एर वणन करना चाहता ठव एक विचित्र 
अषठमयता का मनुभवं करता है । साय ही जिस सत्य कं घनुपम सौदय का 
उसने देखा है उसदे वणन की विवगताका भी अनुभव करताहै। ईस 
कषठिनाईको दूर करन कं किए उति विराधामास -यञ्जना गौर प्रतौकात्मव 
भायां की रण उनी पडती है । कोई य-य गति नही दूसरा षद उपाय नही । 
कायो एक ठेस माध्यम है जिसम उसको उपथुक्त उपायो के मवरम्बन 
का भवकान भिल्ता है । उसके हृदय का स्पदनष्टदम भ्रवाहित हो उठता 
डि उसकी मामिक अनुभूति -य्जना ध्वेनि ओौरप्रतीकम फः निकल्तीहै 
उसकी अखण्डता वे बोधको अभि यक्तिकौी पीडा विरोधाभास का रूपं ग्रहण 
कर्लेतीहै। श्न उपापाकंद्वारा वह हम अनन्तके छोर तक पहुनाकर 
क्षण मरक लिए उसकी एक ज्ञोकीदे दता दहै। वहु विरो्घामास्र का प्रयग 
लागा क चक्ति या भआतद्धिनि करन वे लिए नही करता जसाकरिवुछलोगा 
न श्चमवकश समय रक्वा है। वस्तुत परिस्थिति उस्र विवकश्च करतीदहै। फी 
कारणदहै कि वेल उपनिषद भीर चर्यापिद म स-घामापा (स्या नही) सन्तो 
का वाणीम उकूटवाखी मौर व्रिश्वन भिष्टिनिमे पराडाक्िका वटू प्रपीग 
मिलनाहै1 


साधको ने स्वानुभूति क माघार पर परमाथके विपयमंकथिताकी 
है छ सर्फठं कर्वियान सदीनुमूति क आधार पर परमाय कै विषयम 


कविता ल्खीदै। मरातुषछवृद्धिम दोनो काशक पक्ति म विञाना ठीक 
नहीं है। 
दीह 


यदं वत्ति नदींहै ङि फवल साधक काही परमाथ की अनुमति हती 
दै) भौरा भोर नि्दंह्‌ किमि कविका मी~-पूव जमो साधना 


क 
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के सस्करारसं अथवा प्रम्‌ के अनुग्रह चे ठेलौ अनुभूति ठो सकती है । यदि इस 
प्रकार की भनुभरूति उक हई है भोर उसकी अभिव्यक्ति वह काय द्वारा करता 
है, तो नि्सदेहु वह भी उसाकोटिकाकविहै निस श्नोदि का कवि ताचक्‌ 
है 1 कितु साक्षात अनुभूतिकै आधार पर रचित कविता भौर किसौ साधक कं 
लेख या कविनास प्ररित या प्रभावित हाकर कल्पना भौर भाववेश के 
मधर पर रचित कविता मे ब^तर रहेगा हौ । इसका निणय कस हौकिमी 
कफो वास्तविक्र भनुमूति हूईृहै या नही? 


इसका निणय स्वय उका जीवन फरदेगा । लनमूत्तिकं भनतर 
उसका भौवन रूपा-तरित हो जायगा । एक साधक ने कहा है वृषण ०16 
८811 5९८ 0७०१ 811 ४९} 11५6 इश्वर क। देखन के बाद काई शि-दा 
नही भच कता । भर्मात्‌ वह्‌ फिर वदी नही रहं जपा, उस्तकामापा 
समाप्ठ हो जायुः भम्‌ का जीवन्‌ पववत रागद्पसे प्रसिन हापा, वह 
सवगर सम्य दैेगा भौर ब्राह्मी स्थिति म रहेगा । 


जोहो उस बनुमूति का वणन जसा एक कवि कर सक्तातै, वसा 
दूषश काई नही कर सक्ता । जावनकी साधारण मनुभूतियाके लिषएभी 
यही वात्रस्यरहै। दद्रु केक्रिसी कवित सचकहादै- 


दिल कै किस्छ कटू नही हते। 
हौ, वे सवस वधां नहो हात। 


साज हिदौ म “रहस्यवाद पर प्यप्ति चचा चछ रहीहै। अष्रटर 
वच्चूकाल भबस्दोने कान्य म रहस्यवाद चत परर विदत्तप्रूण विचार किया 
६ै।रभेनेउहंएकपत्रम च्खिथा कि मिष्टिषिज्म श्त रहस्यवाद भ्रष्ट 
अनवाद है! मिस्टिधिम 75165 ख -ुत्पन्न हका है निमका भय है दीक्षा 
भराप्तं । मोपनोयता या रदस्य त्तो इसका भौपचारिकिया गौण घय) 
इ्रटरं धवस्मी ने इसका दस्टे पनी पुस्तक म विया है । इसलिए इसकी 
वित्तत भाद्ठोचना यहां करना छीक न हाया । हिन्नी मे रहस्यवादशएफ खट 
शसा धनगयाहै जोरि एक विनष्ट यम प्रयक्तहारहाटै। 


हक्टिर अवस्परी सहेतके एमन एन मोरबाचायहै हिदीके एम 
एण भौर उर्बटररहै। काय मोर दन दोन) का उनक्रा बहुत अच्छा मध्वयने 
है 1 भव वह सब प्रष्ार स इष विषय पर लिखने फे मधिकारी है। विद्वान्‌ 
रेखक ने इष पुस्नक म॒रदस्यवाद कं विविष पक्ष पर विदार्‌ करिया हि] 
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रहस्य का शताय रहस्य भौर दगनका सम्बध रहम्यकायमं भाव भीर्‌ 
ध्वनि इस प्रकारके कायका इतिहास रहस्यका-यमे प्रीकका स्थान 
रहस्यवाद भौर छायावाद का अन्तर त्यादि वहृत-स नातप विपयोका 
उहोने समीक्षात्मक गवेषणापुण अध्ययन प्रस्तुत किया है । भूमिका -खकता 
नाटक के सूत्रघारके समानदहै। नाटक कं विपय का सक्त करसूव्रधारका 
रणमश्च से हट जाना चाहिए नही तो वह्‌ नाटककारकं साथ अयाय करेा। 
मैने भो दस पुम्तकके वण्य विषयक घक्तमव्र कर्‌ द्ियाहै। पाठक स्वप 
देखे कि इसम क्या ढै । इतना मृह्ञ विश्वासदै छ्िवे इसक अध्ययनसे 
धवदम लार्भा वत होगे 1 


-जयदेरवासिह्‌ 


अपतननी घात 


भारत आआन्यान्मिक् देण दहै । यहाका नगराज कूलस्य भवर निखरी 

है जिसस जाह्ववौ की पावन भाव धारा "दवत प्रवाह प्राप्त करती है । यर्दा 
षी भाप-भाक महावरे लाघ्यातिमिक । यहा भयवानक्मी दयाङेष्ठवक्ाभ 
हति है । यहां धनको माया क्हाजाताहै। यर्हादाप्च प्रयानहोनपरभी 
मालका परम पुम्पाय माना गया है । यहां जा जक्ाक्स्ता है वसा भरता 
है। यहांको रमाम रन्न काम्रयाग हततादहैमौर -यन्जन बनतरहैनो 
उम रस की व्यन्जनाक्रतदहैजो क्रि बात्मह्पहै। यहां खाना नहा खाया 
जानां प्रतार पाया जाता है । यद कामलाश्त्रोय नच भी दानिक भौतिक 
भामकरण मात्र नदो-~-यत्र प्रयाग निद्धि माव प्रापि, भासन, मृदा मयुन 
रति मुरत गाटि मभोशर उठा लिय जाय तो उनका पटे अध्यात्मविद्या 
ध प्रघोगमिस्मा जहां स -यभिचरति (0) होकर छायमगयदहं। 
यहां क्वि मनीपोही नही परिभू भौरस्वपम्भरूहै 1 यहाकाशद पराविच्रा 
काषरूपरै द्रह्यदै मोरय-नाम अनवर को याजना बाघ्यास्मिक "रदस्य की 
यस्नके रहौ है । यं जावनप्राणधारण है जिका घारणकर्ताजीवहै षर्‌ 
व्यापकं हीने म वह्‌ आमहै । यजं मरण कायथ ्राणत्याय मरदटहैभरौर 
दां “ध्यु मिटरीका एमघ्टौम मिलना भर है 1 यहां देहान्ते होता है भात्मा 
क्प अन्तं नही । यत कवडी म प्राणायाम सिखाया जाता है । यहाँ हमारी 
स्नु हभाएो (-मम सम्बद्ध) ताहोती पर हमारे षास रहा करतौटै, हम 
उस रखतेन 7 (भाद टहैव का मृहावरा नहा चलता } । यदा किसीवनदटस 
मुक्त कर निद्र-न वर्त । यत॑ पुत्र मासमाहाता है भौर पतनी जाया 
हाती है क्यार उसी स पुष्प पृत्रसू्पमजमन्ता है । यहां प्रेम भार 
म्बन को तप्ति दनं कामय दताहै--प्रम करन वालाल्ामायक्र ल्व नदी 
करता । इ° हनारीप्रघाद त्विदी नं नूखार हम स्वाधीन या स्वतत्र ह 
हिष्ेण्डन नदी । यदा वे ऊच बोर मुगल भी परा कीटा क्त ्रतीम । 
यह गर्माधान एक सस्त्रार है जिखम मर-नारी गावत श्रषति-ृषय की खोला 
षा विनोद मर क्रते ह । यहाका माकाग्र सथ नपर दीप्ठ रहने छ दावा दै। 


#। 
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देसी दशा म पश््विम स उधार ले लेकर जव हमने विचारो से मपनै 
को भरना चाहा तौ यहा का प्रत्येक नन् एसे मये अयसे विद्रोह करने र्गा॥ 
जिमभारतम शत का सम्यक प्रयोग स्वगदायक माना जाता या वहा भब 
बाह्य सादश्य दे याधार पर सर्फ भौर आत्मा एक हा जति है । यहाका 
मनीपौ भग्रजी क्म जानता हमा मी भग्रेजी के पारिमापिके नदो म साचता 
शौर फिर सल्कृह क! चर फाठ कर उसमे ठस अथ को लेट कर कृतकृत्य 
हा ताह । व्याकरण दर्शन भौरकायकीदध्सेजा मारत विश्वम एक 
श्हाहै उसकये ही विषय मग्रजो से अनूदित होकर मौरब पत्ति \काप 
गास्तर का हमारा मब कोई प्रतिमान परिविम की कसौटी पर खरा उतरे बिना 
मायनही होता । स्पप्नहैकिहमभपने रलासङऊ्व गयर्हैमत उहरफंक 
करब्राहरका काच घरम मरने पर तुले है-हमारा ताल्पय नवोनं वधार 
धानोके विरोषमनहोहै पर भारतोय सौदयगास्व तक मूलग्रधामन 
पदा जाकर घग्रजीसे पराजाय तो सस्टनके विदार्थी ओौरहिदीकेस्वाभि 
मानी अध्ये्ताके लिए अमपकीवबात हीहै। 


षस निश्चय को रचनप्मक प तव प्रज्ञा जवर्येन श्रद्धेय डर 
मगीरय मिश्र कौ समीक्षा-विपयक साहित्य पदा । वे भारतीय का यास्व 
द्वाराकाष्यकफेसमौक्षक्ेकंरूपम मुयदिनि ओरं इधरप्राप्र पाचिवर्पोम 
खनकी मोर निरनर आक्ष्टहोता गथाहू । उदेनं मेरे भरमपको कैव 
निपधक हानं से वचा लिया मीर विधिकी दिशा ममोडा मैने सीखाकि 
पाचिमीय समीक्षा सिद्धेन्त मी भारतीय काल्यगास््र कीसोमाम पद भौर 
करभे जा सक्ते । यवन मौर रोमकी सस्कतियाकेपतनवकं सायवहांकी 
विचार परभ्पदा टूटती रदौ है जिस राजनीति केटाकास जोडा गाह बौर 
क्रिगिचियनिटौ स चमकाया गयाहै। वह चमक वलके विघारकपरसजानदी 
सक्षत बाहे वह्‌ भनी.वरवादो हक्योनदो। फिर मी आज विश्वक्यका 
वि चचेनना के घरात पर सददेणदेने वाल्ला भारत सवकही से सव दुष्ट 
अपने प्रका में देष्ने भर्‌ का स्वत्र टै तथ ठमम्र पूण परभ्पदामत नक्ति 
विद्यमनहै) 
॥। 
डा मिश्च की यह स्थापना क्रि सत्यै अपे पुण सौदयकेसाथ 
सभिष्यक्ति काम्यं है! हेम भारतीय काच्यदास्तर का विरतने बिद्धात प्रत्यक्ष 
कशा देनी दै! पिचिम वप्नडमे सौम्य नदी कदा जायया कि वहां काव्यान-द 
को मात्मानन सू नतो माना गया-क्म-सेक्म रख सिद्धान्त ते पाद्रवात्य 
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कट वस्वि है मतएव उस अपिहित महत्व नही भख पातत \ वह यह 
अधिक देखा जाना हैक्तिक्वि किन परिस्यितिया का चपटम वसा रचना 
करता है पर भाज यह नदी देखा जाना करि वह मानवमक्ति कान्य वहन 
भी यरता है--मेरः तात्य रसानुमूतिरूप भावमृक्तिस है जिसरक अम्या्सदही 
हम भानव चतना का एक रूप म अनुभूतियम्य बनाकर ल्नकालानीत माननक्य 
कगे प्रतिष्ठा करसक्र्तहै) 


भारत का योपी अनेहो दिषु साधन नही करता, वहुतोक्विको 
सौ-दथ-सामग्री देकर जन जने तक साधनारम्य आनद विषेर देता है जित 
पत्रानुसरार ही रहण क्रि जता है । रे स्विति म यहां दशने मौर कान्य 
का मूख पायक्य मन्यवहाय रहा है-- टकनीक्‌ का भन्तरहोमाय है। एसी 
इस मायता के विरुद्ध जवे कष मित्रो ने मुभ विचलति करने वाटी मपनी 
घारणार्ये पुर स्यापरित कौ तव मेरे समक्ष उपेला करदेन के किवाका््चारा 
नेहौ रह गया } बरविनद पै विपथ म यहघारणाकि मानव जाति क मुक्ति 
वं लिएकिसी चेष्टा ए छाश्यन्ता नही मै अनुगत न कर सवा श्याव 
अरविन्द का समस्त भीन विद्वमक्ति कै प्रयत्ना संपूण रहाट तया उनका 
दिव्य जीन" यागी कौ सदा सप्रयल रहने का सदेगदेतादटैकि।"7 
मनति की मृक्तिम मान नारी बायिंदूर होती रह्‌} 


श्रोमान ठा जयदारसिह्‌जी कौ मुह्य पर अैतुकी अनुकम्पा रही टै। 
ग्सालिषएु जच न रहुस्यनाद--विपयक लपना एक निव भजवरष्टषप्रथ 
कं लिए निन्धो की प्रायना कीक उदाने पानात तवा पत्रो द्रा भरे दष्टि 
कोण का समाधिन किया घौर अध्येतन्य प्तामप्रो स प्रित कराया) प्राय 
सारूह चों स दुःल्ति स्नहुपात्र हिने से मैने उनकी विगाठता तथा उारता 
मबडाङ्ाम उखाया दै । रहत्यखम्ब-पौ मेरी धारणा क्रितिनी उनसपिलैहै 
मौर तनो स्वापन ध्यास्मो से, भाज यड्‌ भी विविक्त करना मेरे किए कटिनि 
दै । शमश्रश्रय क्य स्वत पकर उ हान माशीर्वाने च मभिपिक्तकरदियादटै 
अत मे निरिषननहि । म भपनी सौमाओो सु परिचित ह भतत घवेर्भेनष््षकी 
भूमिका हिलने कौ प्रायनाकीतो उनि स्वीहृत कर दस पुस्तक कोधध्य 
चव्य सामग्री प्रदानक्ये है चिघकै चष गही णो नही इषे पाठ्कभौ 
समार र्दैमे । सन्तो पर वाका दृष्टि)ण समप्रना एव स्पष्टता मे अद्विवीयः 
हैमन यह्‌ सपकेहोचूतेकाया) 


एप पस्तष्मे पणयद ग सिट श्रीमान ० अरय (द ज्ये 


१२] [ क्ये रहस्यथाद 


देलौ दशा म प्ररिविम स उधार ले लेकर जब हमने विचारो से मपने 
को भरना चाहा तो यहा का ्रत्यक नत पसे मये भसे विद्रोहुकरनेल्गा। 
जिम मारतम नत करा सम्यक प्रयोग स्वगदायक माना जाता था वहामव 
बाह्य साद्य बै आघार पर सेल्फ भौर आत्मा एको जात्त्ह। यहाका 
मनीषी अप्रजी कम जानता हुमा भी घ ग्रजी के पारिभापिकनदोमं सावता 
शौर फिर सस्कृत का भाच फाड कर उसमे उस अय को छ्पेट कर कृतकृत्य 
होच्ताहै1 याकरण दर्शन भौर काव्यकी दध्मे जो मारत विश्वमे एक 
रहाट उसकेये ही विषय अग्रजो से अनदित होकर गौरव पाते हैँ । काव्य 
चास्तरका हमारा मब कोद प्रतिमान पश्चिम की कसौटी पर सेरा उतरे विना 
मायनही होता) स्पघ््है कि हमअ्पने रतस उव गये हँ बत उदे र्फेक 
क्र वाहरक्ना काच धरम भरने पर तुके ह-हमारा तात्पय नवीन अवधार 
णाभोके विराधमनहींहै पर मारतौय सौ-दय शास्र तक मूलग्रथामन 
पढ़ा जाकर भ प्रनीस्े पडा जाय तो सस्डरत के विदारीं ओर हिदीके स्वाभि 
मानी अध्यता के क्षु अमपकौवतिदहीदहै। 


षस निर्चय का रचनात्मक रूप तव बिला जवर्मैने श्रद्धेय डा 
भगीरथ मिश्रक समीक्षा-विपयक साहित्य पठा ।वे भारनोय कायशास््र 
ह्वारा काव्य कफे समौक्षकके रूपम मुन् दिषे भर्म इधरप्राप पाचवर्पोम 
उनकी आर निरतर भक्ष्ट होता गथाहू । डदौने मरे अमष को केवल 
निपपक होन से वचा लिया भौर विधिकी टिशा म॑ मोडा ।र्मैनं सोवाकि 
पटचिमीय समीक सिद्धा-त मी मारतीय काव्यगास्व कीसीमामपढ भौर 
परल जा सक्ते है । यवन भौर रोमक सस्वतियो कंपतनके साथबहांकी 
विचार परम्परा टूटती रही है जिस राजनीति के टौकोंस जोडा गया भौर 
त्रिंदिवियनिटी सं चमक्षाया गयाहै 1 वह्‌ चमक वहां कं विचारकपरसे जामही 
सक्तो चाहे वह अनी वेरवादोटीक्योन हा! फिर भी मज दविन्यक्यकफा 
विन्वचेनना कै धरन पर सन्दग देन वाकां भारत सव कटी स खव दु 
सपने प्रकाल म देखनं भर को स्वत-व्र है तथा उसम पूण परभ्परागत क्तिः 
विद्यमामदहै। 
॥ 
हा० भिश्च की यहे स्यापना कि * सत्य कौ अपने पुण सौदयवे साप 
अमिभ्यक्ति बाग्पे है हैम भारतीय काव्धयास् का चिरतन छिद्धा-त रत्य 
करादती है 1 पचिम काते सौमाग्य नही कहा जायमा कि वहां काव्यान-द 
षो मादमाननः खूएना माना गया-क्मरोकम रखसिद्धात से पादचाध्य 


अपली घात } { ६३ 


कठः वस्वि है मवएव ठप अक्षित महत्व वही भिर पाता । वहां यह 
अधिक देवा जाता है कि कवि किनि परिस्थि्ियो की चपेटमें वसौ रना 
कर्ता है पर माज यदह नहा दला नाना दि वह्‌ मानिदमक्ति प सदन बहन 
शी कस्त है-मेस ताल्यव रसानुभूतिहूप भावमृक्ति से है जिसके धम्या्तेही 
हम मानव केतना को एक्‌ प मे भनभूनिगम्य बनाकर कालातोत मानवेषय 
कौ प्रतिष्ठाकर सक्त 


आरन का यागा अपन दही हिए सावन नही करता, वह्‌ताकविक 
सौदप पामग्रौ देकर जन्‌ जनं तकं साघनाष्टम्य मनद वितर दैता दं जिस 
पा्ानुसार दी ग्रहण जिया जाता है । देसी स्विति मे यष दशन भौर काव्य 
क पल साथक्व मन्यवनय रहा है-टेक्नोक का अन्तरो माय दै। एसी 
इत भाया के विष्ट जद कूट मि््रो ने मुम दिचल्ति करे वाली अपनो 
धारणाय पुर स्वापिति को त मरे समक्ष उपेता केर देनेके सकाकु नाय 
मही द्ह्‌ गपा । भरविन्दके विपथमे यह्‌ षारणा क्ति मानव जाति की गृक्ति 
कविर्‌ करिसो चेष्टा कै धामश्यकता नही मे भनुगते न कर सका क्थाकि 
शरविन्द का समस्त मीगन दिदवमुक्ति के ्रयल्ना ते पूण रहा है तया उनका 
दिष्य जीन यी कौसदा सप्रपरल रदेन का सदना दतै {श 
मानता का मृक्तिम मानि लौ बाधि दूर होनी रह। 


शमान 5० नयदरिहजौो को मत्त पर दैतुको अनुकम्पा रही है। 
ह्सीलिश्‌ नब यने रहस्यभाल~-विययक भषन। एक निदध भेजकर क्स ग्रय 
केकि निरेक शयना कौत उ हीने सप्नात तथा पत्रो दार मेरे दष्टि 
कोण कासनाधन किया भौर अध्यतव्य सामप्रो प्त परिचिते कराया) प्राय 
सोलह वर्पो कष दुनेनिते सतेदेषात्र होने से मैने उनकी विगार्ता तथा चदारना 
स बेडाकाम उठाया है । रहस्य सम्बधी मरी षारणा कितनी उनसे निलया 
मौर कतिना स्वापीन शस्त्रो से, मान यह भी विविक्तं करना मरे किए किनि 
है + समप्रग्रय क्री स्वत पदर उहान माशर्वानि स बभिपिक्तकरदियादहै 
अते वै निश्विनहू म जपत सीमामो च परिचित ह मते जव ने एकी 
भूमिका हिषे की शययनःश्तै तो उने स्वीडृत कर न्म पुस्तक फो ध्यै 
तम्र सामग्री प्रदाचकी दहै जिपकल््‌ मही ऋणी नष, शवक पठ्कभी 
सभारो द्ट्गे । षन्ता पर आपका दुष्टिकाण चमग्रना एवं स्वथ््ता म चष्टितीय 
दैमत महकाय जप्केदीदूतेषटायाः 


क्म पुस्तके के प्रणदनरू लि्‌ श्नोमान हार नमस्य प्रिथ मुपे 


१६ ] [ कष्य मे रहुस्यवाव 


अध्यापक का उत्तरदायित्व गहनं है । विद्यार्थी स्वय भी भनुभूति- 
सम्पन्न नदो होता घते कान्यस्य विनान षर ही मरोष्ठा रब्वकर उत 
समन्लाना पडता है भौर जहाँ ठक समज्ञ जाती है कोर रहस्य नही रह जाता 
रौर जो मनुमूति म आ जाय बह मो उस क्षण रहस्य नही हाता, केव तक 
नभापानेसे तया भरसिको द्वारा बवेद्यहोनेसे ही कदाचित निगूढकं अथे 
म रहस्य नाम सायक है" -यो प्रय म -युपत्तिद्रारा इसत पर विचार हुमा 
है । स्वामी विवेकानदके शब्ने से इस सदभ कोसमप्त क्रताह ~ 
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१ हननी म कलर वोर ष$डाल दनो क्प दस्य ही भाता 
दैघत यष द्वितीय भयम प्रयाय समसना चाहिए । 


५ 


१८ 1 [ काव्य मे रहस्यवाद 


मोर अज्ञातान ष्टौ जिनासा को भावुक्तामात्र कह कर तिरस्कृते व्ररदेना वाह 
पष जीषमे क विविध स्तरो निरन्तर खोज चलरहीरै जौ धिक्ञानकेक्षप्र 
कौ वचारिक विभति है मौर साहिव्य जव उसी को मावा्मकस्पम प्रतीति 
मभ्य दनातादहै काकार कारणं नही करि उसे अिचित्कर कहकर उपेक्ष 
क्या जाय । प्रस्तुत प्रबच म इसी कौ विवेचना का प्रयत्न कियागयाहै। 


उपेधाटृत सुस्पष्ट एव साङ्गं विवेचना भै किए सव प्रवम्‌ "रहस्ये 
दाष्न कायय विवारणीयदहै। 


रहस्य शब्दाय 


रहस्य गन्न के प्रिविघ अय यूत्यततिषेत -यावहासकि तथां दाग 
निक~दसत सदम म उपदिय है । युत्ति कौ दष्टि से पहं शव्द रहस" नन् से 
यत प्रत्यय धारा निष्पन्न हमा दहै जिसका विग्रहधाक्य होगा रहतिभव 
रहस्यम अर्थात ^रहष म होने वाके षो रहत्य कैहते हैँ ।* अन रहस ध” 
मोतो वहेस्वत कृन्त पद दहै निको निष्पत्ति त्यागाय रह ध्रु 
प्मसुन प्रत्ययम् टारा दई है! धत रहेस मे सन्य प्रमेयो काद्य ही मुख्य 
अयद जो ण्वमा् प्रमेय को विधयल्प (९०511५९) देवरः प्रस्तुत करता है 1 
अ्यात~प्रमेयातरो कै परित्याग द्वारा विषयासपूरक्त मनोमूभि म हाने बाली 
प्रतीति घवा प्रतीयमान सत्ता ही रहस्य का श्युत्यत्ति लम्य अयदै। 


व्यावहारिकं अपचखक्तमथसे दूरनहोरह॑। लोकम रहस्य कामय 
निगुढ लिया जाना । "निगूढे वही होतः है जिसके साय ब-प प्रतीयमाने 
तस्वकायौगनहो। ठम रहस्य म णएकदीज्ाता एकी नय मनौरएक 
माधि ज्ञानसापन--मन की उपस्थिति र्हा करतीरहै। श्रमी परिषुटी कायोग 
रहस्य प्रतोति करता है 1 रहस का व्यावहारिक बय "एकान्त लिया नाता 
द।॥ एकाम्त शल मेँ वदषरोहि-मास है-एक घन्त यस्यस एकान्त ॥ वर्यति 
जिका एष हौ भत या उटष्य (लत ह्‌ वदी एका-त है + ग्युत्पतति बै मेल 
मरदेखंतोणएक हौ ष वे विधि परल (205५९८६ ६" ) को एकान्त शब्द प्रगट 
स्ता हैतो उसी वे निषे प्त (९९ धतत) को रहम पाच्द भ्रवट 
रमा दै--दानो म तादवक् भनतरनहीदहै। रहष एवात क बिनाूयह 





१ तव भव िमारिम्यो यत्त (पाणिनि सूय ४३१५३ ५४) ॥ 
> अवद्यातरम्यो नन्‌ (उनान्मृव-चनुय पाद} । 


्रस्तावना 1 


निष्प्रयोजन हैके 


क्म वय 
भए है) | 


रहे“ कर जिना तिरणार ह, 
है शेपमथ भरविन ह 


पले नरक तुम्‌ बु जाना 
माता है वमर क ४4 


भे भना) 
हैष छ 
या रहस्यमय भास्वादल्प 


मम्मट-काध्य म्र ५ 
< पनु ग्ने निस्पणः 
पने नास्य 


माचाय --नाचायानुासनम } 
~ एपि-काव्योपनिसदः 
विवाय, सा 


शूतेम- 
प सनिच्प्रण ॥ 


बार्ते 


1 
सस्याद्‌ दृष्तं योधिकनिुय + 


श्वियालाक चान ग 


मौ शीषे निकल 


{ १, 


पिहो एवान्त क्व 
कर श्रयोगोमे 


ग रसात्म 
र्पम्‌ परिणत होती ह 


२० ] [ काव्य मे रहुस्यघाद 


रहस्य की मावानुमूति 


कायम उषयक्त रहम्यतत्व कौ भावात्मक अनुमति होती है । इसके 
चिना उम काय नही क्गजा सक्ता। यत रहस्य सत्ताकोकाय्यके 
यदम म समक्न के पुव रहस्य कं भावात्मक स्वषटप जीर गनभूति पर विचार 
अपेक्षित है । इम विपय को प्रथम भाव अनमूति भौर रहस्यानभूति इन तोन 
खण्नेमं देखा जायगा । फिर रहस्य को भावानुमूति स्पष्ट हागो } 


क~माद कराय नास्त म भाव कं तीन रप प्रचित है 1(१)एक भाव 
वहै जिस वसना कहत दै भौर जा प्रत्यक म एक रस -याप्त रहता है। वय 
क्तिफ़ भाव या वित्तवत्तियां इसौ वाप्तानार्प भावे सं उत्पत्तिरेते ह । वासना 
हो सभौ म चित्तवक्तिया की प्रक गक्तिटै। उलाहदणाथ वासनारूपं क्रोध 
पले सै हम म विद्यमान रहता है जो कारण पाकर जव उदभत हाताहैतो 
तो क्रोघनामक मनावगका स्प >केर विविध चष्टामो-अधर--दगन नघ्रो 
की रक्तिमा मघ्टिवघ आदिकं द्वारा व्यक्त हाता टै । मवदूगल करं अनसार 
वासनाहप भाव ब। मूल प्रवत्ति कह सक्ते है जिस उहोनि द्रर्टडर्वट नाम 
लिपि ह । यही वास्तनाह्प भाव अवयक्तिक अथवा समाय होतादै। यह 
साधारणी भूत भाव सव म॒एक्-रस रहकर काय हारा व्यक्त होता दै मौर 
रसन कहलाता है ।* यह वासना सभं" को भपने अव्य ततु म पिरोकर 
भावात्मक स्प मे एक क्रिये रहनी है * अतएव रस्नानुमृति कालम सभौ रहध्य 
एक ही भनमूति म ल्य प्राप्त क्तेर्है। इसी कौदेवीरू्पम उपासना का 
भागमा म बिदयमान है, 





४ अर्म्‌-मते मददनमेव आन-लघनम स्वादते । तत्रवादुखा शद्धा? 
वेवल तस्यव चिधताकरण रति गोक्राटि-वासना-व्याणर तदुन्दोघन 
चामिनयारि-च्वाधार । मभिनव मारनो-६३३ पृ २९२ 

२ न छरच्चिसवूत्ति-वासनागुय प्राणौ मवति + केवर कस्यचिन्‌ कावि 
दधिक्रा चित्तवति काचिदूना । कस्यचिदृचिन~विपय निर्या व्रता कष्य 
विद-यया । -वही पृ०२८३ ॥ 
या देवौ स्वभूनषु कुञ्डा रूपय मम्थिता 

दुगा मप्नयनी-अष्याय ५॥ 


भस्तावना | {२१ 


{१} इरा भाव वासना का स्यू उदमूत सूप है जछाकरिङञ्परदी 
स्पष्ट हो वृका है) वदी वैयक्तिक सनोवनानिक छोकिवं भावं है 1 चित्तवत्ति 
भनावग, मानस व्यापार भादि सं इसा का व्यवहारदहनाटै! इमे चारे प्रकार 
के असभागो--वेव्टागो द्वारः प्रकट कयि जाता ई । कायिक वाचिक, सास्िक 
भीर शाहाय यं चारप्रकारक् अनूभावहोतेहँजानाव केकमे स्प मौर 
भाव दलका कारणमूत है । दन अनमावो का यभिनय करके घयवा काव्यम 
शब्द विधित करे यहा खोक भाव उपस्थित क्रियानाताहैमौरफिरिदस 
लौकिक भावके माध्यम से रद्िकगत्त अलोक्गिक वासनामय माव व्यक्त होता 
भीर रस दना को पहुचता है 1 बनुकाय ({श्रय-नायकादि) का भाव इसी 
दुसरी कालिका (लौकिक) दै । 

(ै)हीषस भाव वह्‌ है जो धनुकारकं नर या कवि--म भनपानमम्य 
हाता है चतुधिध भमिनपसे इछ भाव का दसी प्रकार अनुमान होताहै 
जिस प्रकार धुं देखकर आगका; उपरक दोनो (नने का अय 
हे वाला! दै--मवति इति भवे । परन्तु तीसरे भाव की य्युलप्ति भवि 
यति इतति भाव ' है~अर्थात यह्‌ भाव सहृदय दे भाव को भावित्तिक्रताहै चन 
रम की निष्पत्ति होता है! 


रख निष्यति के परप्रक्ष मे तीनो माव) पर घमन्वपात्मकं दृप्टिपान षरे 
तो ्भिनीत भनुमावा से नदत नवे तताय अनुमित होता किर नट की 
भूमिका कप भक्षय का लौकिक भाव (द्वितीय) बाता है मौर तत्नतर रिक 
भपन भीवर वाठनारप भाव अ्रथमको व्यक्त पाना भौर रदा मं जा 
पटषतादै) 


स-अरुपूति-मवि क स्पष्ट हो जाने पर अनुभूति तस्यफात्रमषाता 
है 1 समभि कीना तन्व है गो काय्य स्वना तथा कराव्यास्वाः का साधन 
अनना हि ? ब्युसत्ति कौ दष्टे वह्‌ भाव के परचान बे घटना (बन्‌ +-भूतति) 
दै) भाव जब मान्ष-पटल पर उदित होता है तौ भावक द्वारा उसका 
साक्षपकार हो अनभूतिदै। स्पायी भाव कौ देषो ही बनुभूति रष फो 
मती है । पटौ सकषाककार म तदनन है । अनुमति" शब्द नया है } प्रदीहि 





१. चानामिनय-मम्बद्धान भादयन्ति रषानिमान्‌ 1 
भस्मा तप्मादमी माका विनया नाटययौोक्तमि ध 
--नाटयनास्म ६३४॥ 


२२ 1 ][ काव्य सं रहध्यवाद 


सविद आस्वाद आदि "न प्राचीन दहै! चवणा भीएुकदेषादी शब्द्‌! 
इस प्रकार भावानुमूति, भाव चवणा, भाव सवित आनि एकायक नब है। 
इतना वश्य है वि भावानभति प्राय क्वि केलिए जीर भाव-परतौति, भावं 
चवणा आदि प्राय रसिक दे टिए्‌मारैर। 


लव वासनाूय भाव -यापङ दै भौर सव मे विद्यमान है तो छसो 
सतातन अनुभूति थो नही होती ? इ पर्न का उत्तर वेदान्त के अनुसारं 
विया जासक्ताहै कि भाया थयवा सनान का हमारे ज्ञानत्वं कौ टके रहा 
करता है । यह नानतत्त ही भनुभरूति पदाय है जो भात्मा का स्वरूप है । जग 
हम अनभ्रि साक्षात्कारे भादि कहते है तो हमारा तात्पय भज्ञातावरण कं 
भगस होत्ताषै। हमारेभतकरण की वत्ति रार अचानक विष्ये होता 
है" तौ सनावत होकर प्रतीति विल उठती है यही भनुमूति है । इस भवस्या 
म उन्तिकेरण कातमयीभाव हो जात है 


ग~रहस्यानुभूति~-रहस्य-ततत्व तत्त्वद्प्टामा तथा योगियो वे साक्षा 
कादं की वस्तु है रदस्य चतय श्साबेः गुद स्पकानामटैजो सभी 
सासारिक विपयाके त्याग या चरम निषध द्वारा अपर्रिन्न हाकर उपलःघ 
छतां है} फवीर ते स्पष्टं कटा ६- 
चीटी चाउर छ्र.चन्दी बीचम मिलिगदेनारि। + 
कहु फवीर दुहन चल, इकर दूजी डारि॥ ^ 


यत सासारिक प्रतोतिया स रहस्य प्रतीति या रहस्यानुमति भिर 
होती दहै! सासारिन्त प्रतीति फी प्रत्रिया यह दहै दि चित्तवति भीर वित्ति 
बिम्बं दोनो एव साथ विषय--घट आनि~-को व्याप्त करते हैं! चित्तवृत्ति 
द्वारा मनाने आवरण काना हाता है मौर बिम्बया भामास जौ चतेन्य 
बा हीषस्प टै, उस विषय के साव रहजातादहै यही नानङढै। यही 
श्रनीति लोक-व्यवेहार भ देलौ जाती है । परन्तु रहेस्म तो स्वय ही चिति 
घत्व दै गहं बह विदामास या चतय विम्ब कए उपयोग नही होता 


१ बुदि-तस्य चिदाभासौ द्वावपि -पप्नृतो घटम । 
तक्राचान धिया नयेदाभगतेन धट स्फुरेत ॥ 
-पञ्वदगी-वेदान्तसारम उदत। 
२ षखदभाघास्य चिर्तादणभग एव--तनाकयरान्त करण षत्तिर्वा। 
रक गमाघर--रसनिरूपण सूत्र ॥ 


भरस्तावना ] [ २ 


केव चित्तवत्ति अनोनावर्ण मग क्रन्तो ह्‌ ओर चतर स्वप प्रकानितं 
हा जात्ता हु । एक उदाहरण स द्पेवेदात म समज्ञाया गया ह--ीष्क जव 
भपने से पृथक धट क प्रतीति गम्य बनाना हनो अयक्ारावरण का हरतत 
अौर अपमे प्रकान मण्डलस घटको भासित फर देताहै परन्तु जव दीपकं 
सपने ही कां प्रतौति म्य कर्ताहं त) ववर लकार हटा देता है मौर स्मय 
हु स्पूविही उय्ताद। दीपककं समान ही च्तय या भ समत्व भी 
स्मय प्रददा ट्‌ यन सासारिकेप्रनीनियो 8 उसकी प्रतीति विलक्षण देती ह्‌ । 


षरसेयाग की प्रक्रिया छया समय सक्ते है-जोवे गताट परम 
खतथशयह भौर चित्तवत्ति भान का साधनह्‌ । मह्‌) चाता नय~कशान 
माधन की शरिकरुटी ह १ रन तोनो का करम अमाता, प्रमेय भौर प्रमाण कहत 
है\ सदिष्ल्य समाधि दर यह्‌ ब्रिद्ुदी नह्ये खमप्ठद्ोती भौर जीव 
परम चतन्य का सूक्ष्म एव स्थिर चित्तवति के प्रदाह म चलता टमा बोध 
करता ह । निविक्स्प समाधि म चिच्चवत्ति गण्ड आकार केस्तीरैता 
प्रमत्ता बौर प्रमेय कामद मिटजतादै सरदो क्ष योग हो भात 
अरे प्रिएुनी समाना जानी टै) 


यही “रहम्थनमूनि टै जिसकं लिए करवीरं न अपनी प्रणाली व्यक्त 
कीटै- 


"सुरति धमानी निरति म निरति रही तिरयार । 
शुरनि-निरति परचा भया तव ख स्दमम्मु दुवार १ 
। कपर वेदान्न कौ ग्हस्यानुभूति सष्ट हा गई ह । क्वीर्‌ फ हुस्ण 
मुश्रूति फिनितृ्‌ मतरसे माहैदै) क्वौर मक्त थ अत सविकत्प उमापि 
के स्थान प्र सुरति मौर निविकल्प समाधिके लिए निरति का प्रयोम है \ 
यह्‌ णाली "ति" तस्व यः भ्रम तत्व लेकर चल है! बतेयं रति भरति ' 
रीर ' नितस रनि स निग्ति 1 मुरत्ति मक्तसराधक् की वहु अवस्था है 
जिस्म प्रमाप्य, प्रमालम्बन सौर प्रम कौ श्रिपुटी वनी रहली है परन्तु निरति 


म खण्डना उपल-घ हा जाती है! यदी भक्त कौ रटस्मानुसरूति है । सीताम 
रमर क्न प्रथम पाक्षात्तार इदी अकार क्रिया या 





१ देिएवेदान्त सार बह ब्रह्मास्मि निषूपण ४ 
२ श्रोभान्‌ या जपदय लिह र स्नेहधिकत प्रवचन ई माधार पर। 


२४] [ कष्य रहुध्यवाद 


(सुरति) देवि स्प लाचन रलचान । 
हरते जनु निज निधि पहिचान ॥ 


(निरत्ति) धके नयन रघपति छवि देते । 
परल्कदि ह परिहरी निमेलें ४ 


गह सिर वाश्च ताल्लत्कागकाहै। परतु कविदोप्रेभकी चरो 
प्रणाली अमिप्रत है भक्त परमानल की परिणति इ प्रकार हाती ह~ 


काचन मग रामह उर माना1 
दौर पर बट सपानो) 


यह्‌ भवष्यकतार्‌ मवरिणत वित्तवतति हो रस्यानुभूति है जो सदिमिना 
अलोक्कि है 1 भारताय रहम्यानमूति की प्रणा धाड वदत जन्तरसे यहो 
रदी 1 मूफीकवि जलानुटौननप्रटास्यत कहा रै 


मैनद्रतदूरक्रडढालाहै मैन दव लियादहैकिलनालक्र एकदै, 
एकभे वाज्ताहु एकै मुनवाहि एकम दखताहू एकम पृक्ासताहू। 
वटोभादिदहै वही भ्त वदी बाहरहै वहा मीतरदै।) 


यही बति वगा न इम भरकर ० रै- 


यदि ससार क प्रति अनागक्ति पूण हा जाय ओर वह्‌ यने सी 
भीर्छभ्यप्रसययद्वारा क्रिय दिसी व्यापारं प्रति विण्डे नहौतो यदी एक 
कलाकारका भामा हाना जसाकि ससारन पदे दान होगा! वंद 
युगपन्‌ प्तमागषूप सं प्रत्यक कलाम पारग्तेहागा यायाक्टे किव षव 
का एक मे परिणत करस्य) षह वस्तुमात्र को उस्क गहय गुद्ध स्पे 
देचर्गा1> 





१ शप्िए-दमारी एवटिनि मण्डरहिल--दवि मिष्टिक वेप १५ 
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म्तावना | 1 २५ 


ध--रहच्य जते रहस्यद्रष्टा कनौ ही फ्विमनीपी प्रिभ्रू 
स्वप्र फी घना मिलती है प्रतु सापारण क्वि, वचा हेम काग्य 
शाप्कीय मायार पर देखते ह र्दस्यानुभूति न करक रत्य कौ मावानु 
भरति करता है} भावानु्रूनि की तमयता र्ह्यानुप्रति की त मयता सेभिन्न 
हतो ई । रहस्यतत्व को मार्म्न विभावकस्पमे पहल बुद्धि हारा ग्रहण 
करके फिर मावनाः छारा उष प्रतीति योग्य बनाकर भावतत्मिक मनु्रूतिमक्ाना 
सापारणक्विका कमिटागा। रहस्यानि" म चित्तवकत्ति अण्ड रहती ह 
अर एकरस चितिम विथामपाल्ती हैभरतु भावः नि म विभाव जनु 


अतीति तो अवदय वहीहैजिते चत यगत मञ्ज कहन है मथवा त मयता 
वाटी चित्तवत्ति कृ्स्क्तेह परन्तु मास्वादवाली पमापिसे बेह 
पृथक भश्य है व्या विमाबादि विषय स युक्ते त-य क्ती प्रतीति 


पद्ग्रत] 
प ततिर्वा ¦ इ्यच १सब्रह्मस्वादात समाधित्रिरक्षमा बिमा 
वादि विषयं सवस्ति पिदानन्दारम्बनत्वातं १ भाव्याच कवव्यव्वापार 


मात्रत ५.रषयणयर-गथमभानन ~र ११ 
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२६} [ षयाच्य परे रटुस्यवं 


द्वितीय धरणो कहे कर उटनि उन कष्वियाकौ अस्गक्र लिया है निर्ह्‌वास्त 
विक रहम्यानुमृत्ति भौ होती है ओर मावानुमूति भी! 


ह --रहस्य मावानुमृति कौ प्रफिपा -मगि चल कर मायना त्व पर 
बिचार कियद नायगा निरङी मघ्यत्यता क्वि मौर रसि दोनोकै शिष्‌ 
भनिषाय है । मावना कौ मध्यस्यताक््विको अनुभूति प्रणाली को दो स्थूल 
स्पा प्रकट क्रतो है- (१) विचारसे मावनाम हकर अनुभूतिम जना 
प्रयम प्णारोदहै मौर (२) बनुभूति सु मावनामे होकर विचार म पटूवना 
दूसरी । श्रथम को अमिव्यत्ति विपयप्रधान या दुश्यत्रपाव या मान्बेवटिव 
होगी कयावि उसे दण्य विपय बाहे बहू रद्यहौक्योन ह पके षे विचार 
म मिरु चुका हापा जिसकी भावना मरते करत वह अनुभूति कं दात्रमेपह्‌ 
बेणा~-यदो दवितीय धरणी क प्रठीति हाती दहै प्रथमठ बनुभूति हो नही 
दै परत दूरी प्रणस पूणस अत्मप्रधान विपदिगत भावारमक अयव जे 
व्व होत्री है षयो वहा बात्मतच्व अनुभरूनि म पठे भाता है-येहीमन्‌ 
भवे कभी वास्तविक रहस्यमावक ह-फिर मावनागम्य हदर्‌ विचार म परि 
णतहो वाणीम व्यक्त दत्ता है, जसौ क्रि गोम्बामी तुरसोदाघ्र फी मायता ह~ 


हूय सिधु मति सोप समाना । स्वानि सारदा कदि सुजना ४ 
जौ बरवद वर धारि विचारू। होहि कवित मूर्तामनि चारू ॥ 


वि्यध्रधान कविताके ट्ण यह्‌ नदी क्हाजा सकता कि कवि 
म भनमूवि तक पटूवनका कष्ट उठायारी रै! कटाचातुरी से भावनागत 
स्यो वा वणनभात्र मी रेखिक कौ एटलनामरं सक्ता दै मौर वह रसदा 
षोप्रालतषहासक्ताहै) 

ससित के लिए अनुभूति भनिवध्य है क्योकि वदी रसदा द| ब 
कष्य म विभावादि तेथ्य) को पहले विचारगत करता टै पिर भावनागम्य 
कर अनुमूतिम खहा) बात्मप्रघाने कविको तुरनामे रसिककी बार 
उलदी हमा करती दै । 

भावने भी गोस्वामोजोये मानदो वि के लिए नुपूतिौ 
भरापमिक्तादौहै) कषिनाप्ठृक्रयाभून करम नदीं जानछकतेद्गिषवि 
भो अनुमूतिश्सिमए्िकीरै। इमं लिण्षविका व्य्तिद जनिना परमा 
दत्यक दै, 
रहस्य सावना 


उर जसिव्यक्ति घौर थनभूतिकं मध्यम मवनपबो प्रहिष्दाकी 


प्रष्ताथत्ा } { २७ 


कीर सकत किया चका) भावना द्वारा ही भाद की -यजना समवहैः 
परन्तु भावना साक्षात -पजक हाती ई, उक्ते जन्य सायन को अपना नही होती ए 
यह्‌ भावना क नामो गौर्‌ प्रकार्ते म पई जत्ती है ~ 


१ नामेन म्मे मादा का मय शुन पुन अनुत्तघानः किमा) 
एफ हो भावनीय पदाय का बारम्बार एक्तानता दे साप बिन्तन ही मवना दै 


२ वेदान्तमे दसी को निरिष्यासन मीकहाजताहै जौ प्रतीति 
मै एतान प्रवाह काटीनामदै 1 मनन दसौ कौ पूरवक्स्था है मत कमी 
कभो दस अर्थम भौ मदना का रषा भावनाके अयमं मननकाअयगिहा 
जायाक्रताषहै} ऊपर योस्वामीजी के उद्धरण म "मति शब्द दसी मनन 
भौर्‌ फलत भावनां सयका दता है) 


३ योगम मावताकं सथ मध्यान का प्रयोग टमा टै 


(४ न्यायमे मावना का पर्याय ही सा चिन्ता" न श्रति है जिष 
की प्टायतासे पयुल्जनि यागा अद्वततत्व की प्रतोति होती टै)" यह्‌ 
विन्ता! भी भरौक्षिकि साक्षा्कार कादरी नामातरदै।+ 


४ व्याकरणम भमावना का पपि -यपार भपवा परिपा है 
सो मावना-ग्यापार का महामुनि भरतने भाव नामभीन्यिदहै\४ 





१ भावस्यापि भावना ह्वारव व्यञ्जकत्वात 1 --रसमगाषर भावष्वनि। 

२ भावनाहिद्वरन्तरमनपक्ष्य र व्यनक्ति उक्त स्थल पर नद मधुरानाष 
की टिप्पणी 1 

भविन पून पृनरनुस-थानम्‌ उक्त रसमगाधर पर कगिन भटु नीका) 

विजातिय-देहादि प्रत्मप~रहिवाद्वितीय-यस्तु-सनाताष-म्यय ~ अवाहो 

निदिध्यासननम {--वेदान्तखर 

भननत्‌ अनवर्तमनुचिन्तनम्‌ 1 वही 

तने भत्ययकतानेता घ्यानम्‌ } -पातल्जरयामरूत्र ३२॥ 

देतिए्--पाप्िठान्त मुर्तादरी कारिका ६६ 1) 

मद्रिषयक सयम तद्विययकमौकिक -खाशषात्कारात्मक ज्ञान मवति 

(चिन्ता) 1--उक्त पर किरणावला नका 1 

व्या्यसं भवना सवोत्यादना स्रवच क्रिया !-वयाकरण भूषण्ठार १०६॥ 

शु ष्नि करणघातु । तषा च साधित दासित हतम्‌ दरत्यनर्थान्तरम्‌ 

तन्व स्यप्त्यथम्‌ ।-नाटयशास्य-सप्तम यध्याय ॥ 


ग छ ~ न ५ ~ 


= 


२८ ] [ कष्य म॑ रहस्यवाद 


६ यह मावनाव्यापार व्यापना मौ कड़ा गयाहै वयोकि उक 
द्वय त-मयौभावल्प व्याणि को उच हाती है । अर्थात मादना करव-क्रते 
हो हृदयानुवख वस्तु क साय तमयता हो जानी है यह यान्ति वमौ होट 
जसोकीसूष्ौटक्डीम आयक यन्तिरटोसीदै तो लक्डी मागकास्प 
क्करतमयदहो जानीरै 1 


७ उपयृक्त व्यापनःरुप भावना को ही भटटनायक्‌ भावक्त्वे अधवा 
साधारणीकरण च्यवार कहा रै । तदनुसार ष्य का भावना नामकषलन्द 
व्यापार विभाव बनुमाव मौर सश्वारीमाव को अवयक्तिकि सयवा साधारण 
शूष मे उपस्थापित करता है निम मवे आस्वानिति हने की योग्यता पा जाते 
ह मौरर्स के धटक्‌ तत्व वनते है। भटटनायक की सावना मोमासासेषी 
गह है अत उसे तोन अल ह--साध्य, साधन गौर इनि क्तव्यता॥९ रस 
माध्यटहै चिमावादि साघनहै मौरकविङत गब्दाय योजना इत्तिकत्त ध्यत्ता 
टै" इष प्रशारष्म मावनाक्यौ याप्तिकविस षहूश्य तङ रहती ई} 


६८ ऊपरमभूदी ल्कडोमभागकषौी व्यास्तिवे उरदाहरणतेस्यष्टदै 
दि शौविकव्याम्तिकोभौ मावनाक्दते ह जो मूलत अलोकिक ध्याप्ति 
मेक्षमिश्नहै। तमं पृप्पादिगध कोः भयवावस्यम कस्तूखिि-गय^की 
व्याप्ति म लौकिक भावना टवी जा सक्ती दै) 





१ याचिका अमिनया नियतता दिजहत साधारणीभावमनु प्रप्तिः 
सामाजिकं जमरमवि व्यालनुर्वा्ि स्वनित-व्यापनः द्रारण तेन भादयन्ति 
सामाजिकार्मानम्‌ । --उक्त थर अभिनवमारती । 

२ योन्यो दृद स्वादो तस्य भावा रमाभ्न्व } 

प्रीरव्याप्यते तेन धच्ककाष्ठ प्रिवागनिनेा। )} (मावे--न्यस्नना) 

-नाटयवास्छ-७४॥) 
ष्दयालोकं रोचन ११ पर्‌ उदपृत टै जहे बालप्रिया टीकाने ठोषदही 
भाद कामावना अयद्रियारहै। 

काय्यत्रङ्ातनुतोय उनाष~रखनिप्यत्ति } 

मोमामा-यायद्रकाग~-अ्थीमावनः 1 

५ सकपिचप्रसिद्धम । यद्यो ह्यनेन गयन रसेन या मयमय मावितम, 
वासित्रमित्ति ) तच्च व्यापवयम +-टयद्यास्व-मध्याय ७॥ 

£ नहि बन्तूरिषापयवस्वतसलये श्रिप्रते गुक्याम कराने । नेच वदू 
गुणातरलत्ति याक्रन्व्य मारच्दान गवानेनाम कन्याल दिनानि 


[क । 


1 


प्रस्तावना 1 { ९९ 


ऊपर भिस भावना कौ विषैवना की गई वह एक्तान प्रतीतिष्ष 
परवाह टै जा प्रमेय परलाथका नया प्रमाता कः व्याप्त दरकेती है, यही सार 
हेमा १ बच्यादिमिक क्षत्र म पह मतवना दौश्रकारसे उपयोमाहै। एकतो 
भव तके पूण ञआन-द शूष रदस्यानृप्रूति कौ देना नही बत्ती तमे तक्‌ इसी 
भावना मं स्हम्यतत्व कौ गम्य बनाया जाह है भीर धीरे दौरे मनोवत्तिकेत्पिर 
छे जरे परर साक्षात्कार सूप समाधि प्रप्त हो जाती है । दुसरे साक्षालार ही 
जनिषरमी विक्षपकार--समापि कं वाह्र--म भावयामास मद ततत्तेके 
साधं सम्बध भविच्छिप्र रक्तो जा सकता) 


काव्यमे भावना द्वारादौ रसिक रसानुभ्ुति तक पहू्रदा है यहं 
स्पष्टहो चुका है! कवि भी पे अनुरति करके भावना म मनुभरूठ मावका 
धून पून अनुपान क्रताहै सभी उत्ते मभिन्यक्तिकं अनृरूप बना पाहा 
है 1 हो ्रक्ताहै करि कवि विचारपत तथ्यीं काही भावस्त्पमे दाना चाहतो 
भो भावनाका दही साचा उसे माकारदेताहै। पौमी के लिए मेविना पाधन 
भाध्रहै परकविकेलिए वह्‌साधनमीटहैमौरसाध्यभी । भावनाके षिता 
जव अभिव्यक्ति पभवही चटी तो निष्चेयहीकेविको भावना की उपरीपि 
साध्यष्प भ अनिकेपि दै भौर तमी व= साधन बन सप्ती है! 

प्रोचे के भनस्तार अनुभूति प्रातिभ प्ययं हैया एण्टगुदिव नङ्िज्‌' ह 
भिषक भान्तरिक अभिग्यन्जना भावना है। 


रहस्यसाव की भावना वनाम रहस्यमावना 


यो रहस्य भावना" नामसेदही रहस्य क्री भाकतक भावनाःकोभी 
प्रतिपादित करचछ्तेहै परतुदोनोम मन्तरहै ष प्रथम यौगिक उपर्न्धिका 
विषयहै रो दितय क्च्योपरीध की दस्तु है! योगी रहम्यत्तप्म की घाातत 
भविता कर्ता है जद क्रिकेवि उसो कौ भावात्मक भावना कदा है । उपर 
पण्डिनराजके उद्धरण म यही बन्तर स्पण्न्होवूकारै। होखतवाहै कि 
किसी कविने रहस्य का साकात्कारक्िवा हो, परक्षिरे उसके पागीकास्पि 
एक हाया ) साक्षात मावना करक मी कमिता के लिए तनियवक भावक्तै 


भावना दषेक्षित होगी 1 सानाक्कर्तां अपने साक्षात खौन्दय क्रौ भ्रत्तिमाकी 
नीम मरकरकविकोमेर करता ६ 


"~" 


परतिपत । मेव कस्तूरिका दध्येव तावदप-देन चतयात्रमव-त्वमाम 
यस्पनितरिपपि तपा प्रतिपतिमापत्त --उक्त पर बभ्ििनव भास्टौ 


व लः ि 


भँ इन अपरूक नयना से देखा करता उस छवि कौ, प्रतिभा शली 
भराता, करदेता दान सुक्विका। मसू भावक मावनाकोलेकरही 

घ्ाचाय दामचद्र शुक्ल ने कहा है~ 
मनोमय कोन ही प्रकृत काव्य भरूमिदहै।\ 


रहस्यवाद छब्द का अथ 


॥ 


मारत के लिए रहस्य मीर वाद न द पयक-पृवक जितना धुराने ह 
उतना ही यर्वाचीन है समस्त पद~ रहृश्यवाद 1 इस पद का घटक श्वाद शट 
विशष महत्वका है) 


वाद शब कौ निष्पत्ति वन धातु +-घत प्रत्यय = वदनम स हूईहै 
अत इसका मथ कयन से मिर्तः जलता है । -यायदशन म वाद एक परकरार 
फी “क्था है जिसम सिद्धान्त के पोषक तथ्यों का समाहार होता है 1" धक्ति 
वाद, -युलत्तिवाद आदिमेरसे ही पभरयागहै। बागे चलकर बिदढटन्तम्कैी 
अधर्मे वाद क प्रयोग चर गया दीखता ह जब -यायघिदधान्त साख्यसिद्धान्त मौर 
वेदान्तसिद्धन्ते को श्रम आरम्भवाद परिणामवाद मौर विवतवाद कहते रै । 
मायावाद ्कायवाद परमाणुवाद आदि भी सिद्धा-तायके प्रयोग हैँ 1 पिद्वात 
चार प्रकार के वतलाय गणु 


१ सवत्तप्रसिदान्त जा सभी पास्प्रौम माय हो" जस पृथ्वीका 
शाकवण । क 
२ प्रतितव्रषिद्धान्त क्षास्व~ास्त्र श्न पृथक होता है% जसे वदान्त 
कषा मायावाद। 
१ घधिकरणसिदान्त याशरारमूत होताहै जो दूरे सिदातकौ 
सिद्धि म उपयागी होता है* जप प्रह-गति सिद्धन्त म्रहणसिद्धान्त का 
माधारदटै। 
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४ अम्युपममषिदान्त, जौ विनि रिद्‌ मान चिया यया हो» 
अमे मानक विविष ग्रो के धरान क पिप्य मदु अपुष्ट सिद्धान्न 
(0४एग0का) निधाप्ति क्रकं अन्तरिकषयाया चल रही दै । 


"रहस्यवाद' साहित्य का प्रतितत्रचिदढन्त है, क्यार वह्‌ चाहेणमे 
श्रीह पित्याङोचन केनेमे है गग मौोरमाना गरयाहै+ चत यह्‌ 
आवक्यक्र नही क्रि विषयान्तर कौ भान्यताए उष पर एूणत लाटी जाम । बर 


बता, खये मा धिपयान्दर से भवे रना है, अन्यथा भत्महानि ही उसक हाव 
समम ए 


वराहित्य म रहस्यवाद का दो स्थूल प्रकारो म प्रयोग होना £~ 


(क) काव्यगास्ते अथवा साहित्याटाचन षै शेव में वह्‌ एक सिदान्त 
ट जिसमें रदस्य फो कष्य त्व मानकर दिवेकेना की जतीहै किक 
कव्य म रहस्यनस्व की ध्यजना हुई है रिखिम नही । "दस्य तत्व उपनिषदा 


को परम्पस ते यृहीतत हौग) पर "वाव कै अधीन यह षमस्न विचय काव्य 
क्षास्प्रीय होगी । 


+ (व) काव्यरंसना के क्ष्म वाद का अय धाराविशरेय, धवृत्तिषियेष 
सौरं ध्रलीविनेप हागा । प्राः जी ने रहस्यवादको कन्य को सुल्य धाराह्‌ 
कर्‌ उकम व्याप्ति वदिकर कालस अविच्छिस मानी दहै! परन्तु प्रस्ादजीकं 
समान घ्भीप्रविधा का, जो मलोदिक भालम्बन के व्यजना कप्ते हु, रहस्य 
वाटी षाराकैमूलक्विने भनि लना वार्‌ फिरभी ष उसो प्गरत्तिके कवि 


कटं जाकषक्ने ह शरीमत्ती महादव वर्गा का एक उलाहरण रहस्यवादी भवतति 
श्न परिषायक है ~ 


"तेरा सधर-बियुम्बित प्या, 

तैरी हौ स्मित-मिधिन हास 

तैय हौ भानघ-मधुगाला। 

फिर पृ क्या मेरे सकरी) ४ 
देते ह मधूमय दियमय क्या? 

तुम मूत्त म प्रिय 1 रिर् पदिवय क्या?" 


गरली विरोपकामी एक उदाहरण यदू ते दष्टम्य है 


"~~~ 


१ वटी ११३९१ ॥ 


प्रस्तादना ] {३४ 


क्ेभ्योम कट्‌ सकते ई--'मिल्डिमिव्म जहौ म अपन्मा शल्याय वेदलर्केर 
छकष्याय मे यां व्यावहारिक लौकिक अय मप्रवेन करता है हमारा रहस्यवाद 

वहसे अपना मूल अथ निकर चननाहै 'भिस्टत्िज्म का वाच्या उ्तकी 
सौमामबन्राही नही। 


एफ बत थौरध्यान दंनेक्ीहैक्नि रदस्य मोर मिस्टी पर्मायही 
सकते है! रहस्य भौर मिस्टिकं नही भते वाद'भोर ण्म कानज्हापर 
एकायक मान्ते ह वही भा रहस्यवाद भरिस्टीहइन्म मध हा अधिक देता 
है ५मिष्टि्िजम' म शुदूरष्ृष्ट ठमता है परन्तु निस्टी शुद्ध सक्नापददै जव 
कि (रहस्य सजा विपण उभेयत्मिक है मत ठीक से व्याकरण-सम्मत अनुकाद 
बनेगा-द्सम सदेहहीदै। 


अन्त भ, पहमान चना उचितदहीरैरि किमी प्रकार हा हमारा 
श्टटस्यवाद अब पूण प्रततिच्छिति भाया तर निरपेक्ष बहू भ्रचकतिति स्वत-त्र पारि 
भाषिकषल् होगमाहैष भयाद मण्डारमं एसी मान्ति निश्चय उभय 
आधारो षै बहते से शन सजि ना सकते ह अत दस प्रम का माव^यक्ता 
। सेः अधिक महव नही रहा है ! 


रहेस्यवाद-चिषयक वैमत्य भीर भ्रात धारणाय 


१ इने पुतितयो कं ठलक क रहस्यवाद विषयक एक लेखे क्एश्री 
जयदेव सिह ने ह्ला धा " मापने "रहस्यवाद का सोन्दयनरभूति ्ीदष्टिष 
परखने का चेष्टाफो है) इस दुत्टिसे भाषनणो दु ल्सिाहै वहटीक्ही 
है!) स च्दरणसं धद्य उदर साहवक्ये बष्टचि क्रा स्केत मिखनादहै 
जिका स्पष्टीकरण ऊयरहो भी चक्नाहै । कवि की बररदियक्ति म सत्य स्र 
सौन्दप एक नहीं होते यटि सौद्दप सत्ता अलौकिक निमीम हा भीरखपीम 


विरमगल क प्रतिष्ठाक्वि क्या वण्य ह्‌ । कम से-कमर प्रठाद जसे मनीषी स्वि 
को यही निर्वि धारणा दै 


पुम सत्य रटे विर शुन्दरमेरे शच मिष्या जगक 
थ क्व जौदनसगी कल्याणक्ल्ति दस मय कै । ममू 


येम्नृतत वट दा प्रत्ये कव-क्टा-क्ड दर दै जव क्वि घाक्षी है 


"~~~ 


१ उक्तषत्रका प्रारन्मिकमन॥ 


१६] [ कायम रहस्यवाद 


* निज्ञरसा भिरधिर करता माधवौकजष्टायाम 
सेततनाव्डी जाती यीहो मव मण्य माया म । वही 


जीर जत्र योप के कदि घर वर कीटस स्पष्ट धोपिततं करते है--'सौदय सत्य 
है सव्यसीन्य। तत्र कस कटा जाय करि परम तत्व के तोनोपक्ष--सत्य निव 
भीर बु-दर-परश्पर मिन रहं भीसक्तेहै वंत सास्यिकं तीनगुणोके 
समान परस्पर.व्ति भयायाजयमभादि ही रहेगे । दती प्रकारकीस्रौदय 
मपी श्रणपदघ्टि से ~वने वाली गोषिया ने उद्धव से (रलनाकर की कल्पता म) 
कहा धा 


ऊधौ ब्रह्यनान कौ वसान सव नाते भूलि, 
देलिक्तेकाह जौ हमारी अलियान त । (उद्धव शतक 


परस्तु कर्विकी ही नासे सभौ देखने ल्गेयह्‌ मिशन कभी पूरी 
हग रसम बीसवी ती की वज्ञानिक सवन्लानिनौ धारा ने चट्त वडा संदेह 
प्रदाक्ररदियाह। भजे विचारणोयततो यहहै करि असीम कौ जगतम दैतना 
एकदै परन्त जगत्‌ कही असीम बनाना दूसरी वतहै जौभान्तहै। 
असीम स्ीदय, अनत सौल्य कणा म दिखदा ह भौर उन क्णो म.भखीमकौी 
च्याप्तिदेल रना कवि साधक काक्ममहै क्वि मानी/क्ा कातर वही । प्रषाद 
का सौदय यद्यपि कणमात्रनहीहै- ~ ~ 


सौन्दय "के दाहा जिसपर वारी वरिदारी, 
उस कमनीयता कला कौ सुपमा थी प्यारी प्यारी । -र्माू 


परन्तु क्रमनोयता की पला मात्रै सम्पण कमनीयता महीं । इस भूक्षम विवेक 
कं दिनातो क्षमो काव्य रदश्यवानी हो व्ठेे। 


२ इस विपय कौ मन्य विद्वान ने भी विचारणीय महत्त्व नि है! 
भरमार माचनं का रदेस्यवान पर रेख न कंक्छ एतिहासिक विकार क्रम पर 
प्रकाल डालता है भपित हेतो काव्यधारा का अन्तर्निहित तत्व भी दृदयगम 
कराना वार्ता है । प्ररत जवे उमर खय्याम जते विद्रोटी क्विष्ीपुकनामे 
भगवान गद्धुरक्ा उद्धरण प्रस्युतक्रदैतैरहै ठो वमत्यको किर ठटानेका 

बहूत वदा कारण मिञजानाहै) छय्याम दसलयम कं भआदवाद कं विष्ट 
विदाहं कसे ममर वे अनरटक को शरण रवी है ओ क्के युद्वोनका 
उत्त ष्पे भक ही भान लिया पि पर "द्धुरोचायकर जोडम कम विडाया 


प्रस्तावना ] { ३४ 
जायया ?८ इस विद्रा का चारही त्ते भास्तीय उदु सहित्य रे भधिक्राना 
यनलाभ प्‌ जातौ दै) मोपिनके इष प्रविद्धबेद्‌ कारे 


तृममेरे पारदो गामा 
जन्रकोदं पाम मनयोदूता। 


षते कवि को ड रहस्यानुपूति माना जाय, इसके पूव कवि का न्यक्तित्व 
पापक बन जाठादहै भौर दिवनाहै किप्रेयसीके लोकिक घाक्निन्यका हीं 
शअलीरिर्ग मद्व > दाला गयाहै ! जय कुछ इष प्रकार हामा~जिष प्रकार 
विपयान्ध्रर ताक्तिष्य का परित्याग करक ही परमात्मा मिर्सादै उसी प्रकार 
प्रेयो षा निल्नमभी अस्य राह्निष्य का त्याग दाहूता है! एसी कविवाभो 
कमो रटस्यवानी प्रदत्ति का उदाहरण माना जाय, ठमोदठीकहै। 


डा० द्धुवश्च ने भनक पृष्ठाम छायावादी कल्यणारा को पत्नौ युस 


वतलति हृषु सापुनिक कच्चि कौ रदटस्यवद्री कही जने वागी कवि्रामोके 
विषय भ सनोपप्र* सस्मति तही दोहै! 


बाम द्म भ्रमसे माक्पिविहो कर कु कविय त भषती छाया 
वादी कषिता को रहस्यात्मक भूमिका प्रदान करन का सवष्ट प्रयातत भी क्वा 
है। बौद- सवाद सानन्दभूखक यद्र तवाद {खवापमः) का) तया सूफी भौर सन्त 
कै प्रेममूरक बद्र तवाद घादि का बाषपर्‌ प्रस्तुत स्थि गया । पर्‌ ईष बौद्धिक 
अ्रपणीयता म रहस्यात्मक स्तर्‌ का सात्मिक वन्दा भौर भावा नही 
1 परते युयं छथा -यक्तिमे् प्रम भादि भावना का निर्वयक्तिकि मापाद्‌ 





१ उमर छय्याम कौ मावमूमि प्रर नद्रतवाः कामो पभाददै। मने 
वह्‌ क्लिखता दै 
४6 क्ण $ {ण ४ ॐ९५७३०९९ {0४ 116 562 
फणा धेल ऽय अ्छात्प ण, 1 3 2)} 5316 ४8 
५3 5 5 21 वा 23 5 शव 
8५६ ००९ ए०प धाय ऽच्छ्रऽ वेषण" 
तदं श्रौमन शद्धराचायक्ा प्ल स्मरण हृता 


सत्यपि मेदापगम नाय तवाह्‌ मे मामकोनस्त्वम ! 
सममुनाहि तेरम वेवचन सम्द्रान तासं ४" 


-हिदौ ष्व्यफी भवृत्तिपा-य* ४२ 


३> ] [ काव्य मे रहुस्मवादै 


भदान कर्ने केद्रस काव्य में रहस्यात्मक अभिव्यक्ति का साभा अवद्यमा 
ग्याहै। धर इस काच्य मँ भात्मोत्सग की श्ोवनांका नितान्त अमाव दहै 
क्याक्रि मूलत छायावादो कवि बहवादी है । मौर इत अह" कौ मावेना फे 
रहते आत्मोत्सग समव नही बौर विना अत्भोत्वय के (बह कं दण विलय क) 
ाच्यातिमिकृ मिलन युल की केल्यना नही की जा सकती । इस प्रकार सासुनिक 
छायावादी कथिता कै रहस्यामासत को प्राचीन साधनात्मक रहस्यवाद मानां 
भ्राभकटै। 


अधिकारी एवे विदधान ल्खकके निणर्यो परमौ विवादे उढायेना 
सकते) 


क नव धछ्ायावादी काव्य म॒ रहुश्यामति हीह तौ 'रहस्यवाद के 
परे सरापनत्मिक विश्चपणपद गाने फ मया आवक््यकता ? षया 'मावाल्मक 
रहस्यवाद क्िसीअगमेमायदै? 


घ॒ 'अहुके पूण बिल्य से क्या तात्पय दै? 'अहमू का यदि जीव 
यहि तो गतवान दर्शो कोषछटोढ कत प्पदर्मनोम पण विलय फी 
बतिहौ नेह उक्ती) यदि भट्कार'भथटहै त दर्शन गव म पूण महता 
निवत्व से एयक नहीं 1 भहता के पूणविस्था श्या है ? इत प्रश्न फा उत्तर 
सदा विवादग्रस्त रदेगा जव तके आलोचक स्वय कटय प्राप्ठ करे विवादातोत 
नहीङे। 


ग॒ कार्ट्भी वाद" अनुभरूतिम हौ कर अभिव्यक्ति होतादै तय 
रहस्यात्मक अभियक्ति' को रहस्यवाद न कटे तौ ष्या बनुप्रुतिका करेगे? 
ऊपर स्पष्ट भिया आ चुका दै मिष्टि्विजम के कुहपरि से रहस्यवाद 
कौहराकरहीहन्दौ मै केना हाभा ! विचार या सिद्ान्ठको वादः कहते ह 
परवे अभिव्पक्तिकैही मान्तरकि एव बौद पक्षदह। 


ध “ात्मोत्सप्र तो रातूतिमान्र कौ निवाय रातं दै जिषे 





हिद षस्य की प्रृत्तिया~ूमिका पूर १६॥ 


अ्रघ्तीवना } { ३९ 


जिना साधारणीकरण ह पूण नहीं होवा; यत इका तात्य फिर मी स्पष्ट 
नही । काव्य के सन्दमम क्वि का व्यक्तित्व दृठ स्ीफा तकटी ग्राष्ठद्ीरा 
ह 1 क्र कविः मावानू मूतिमग्न हयात निश्चय ही भामात्सम करेगा गौर 
यदि नही, तो रखक्ाव्य मौर रहस्यक्न्य दोनी करिए एक-सौ वात्र रह्गी। 

इ ््यत्तिगतप्रम को निर्वेपक्तिक आधार देनेकी बाठसता 
सोर सूमिर्यो पर भी रागू दै याफिर माधार शल प्रामकदै) परमतो चमी 
क्रा व्यक्तिगत होगा आलम्बन ही तिर्वेयक्तिकं हो घक्ठा है मौर (नाधार'का 
जथ नाखम्बन' द्धं तो खण्डन समन्नम नही वठता। कदाचित कना यह 
अमोष्टहैकिव्यक्तिते करिया हमा प्रम ही निर्वयक्तिक रूपम चित्रित करिणि 
जातां है सयति मालम्बन व्यक्ति" है पर उव समष्टि का जामा षह्ना कृद 
काया जाता द 1 परन्तु उक्त रदरणके "न्द भ्रममडकदेतेदै। 

शु श्रोपणीयता खल्व "वौद्धिक' स्तर की होगी कत चिरायते ध्य 
है } 'दस्यात्मक स्तर" अनमर्तिकाहै प्रपणीयताक्षा नहीं | सन्यथाक्वीर्‌ 
पनी रहस्यानुपूति म साधारण उक का लीके माकर मदयानन्दनलीन 
कर न्ते फिर यह बयो कटे क~ 

न्जोदो्तष्ोतोदेना्ही हैसोकष्यान भाई। 

अनृभूति कल्पना मौर वृदिकं सिम टकर अभिव्यक्ति हारा 
प्रं पभीय बनता है भौर सहृदय कौ वदि मौर क्ल्यतना मजाक्र धनुभूतिषूप 
भ द्रवता प्राप्त कररेती है, यही रसातृभरूनिरै। कदाचित श्रहना महद नि 
श्र पणीय अनृ ूति रहस्यात्मक स्वर कौ नह है । 

@ आध्यात्मिक मिरनेनमुख कभी दनि का एक नहीं है) निरे 
पमात्मस्वष्प पा चिदानन्दक्यादटै श्ये जहां दानिक श्पदिया गया धि 
जितना भौर जि अकार का बुद्धिके षततिमे माया बघा भोर श्ठनाही परत्य 
भानि छिपा जातां दै क्छ्ठ निरे मो श्वापदो नागै । देखी दयाम 
साघुनिक काव्यधारा के रहस्यवाद का जो अपना ददन है उडे विना भासमान 
्विएु उका बहिष्कार कर चलना विवचकदूष्टि कौ एक पृक्षीयता 
घवन्पदहै। 

३ दहिदी म माचाय रामचद्र शुक्ठ ज॑ मनीयी मौ षहजौ रदस्य 
मादेष्ोएककव्यषायाबेष्पम मान्यता दतर! दसं यदि भ्ान्विहीमान 
छै तोम अग्रजो के त्रालोवना साहियसे विनषचदायता नहीं भिरेगरी। 


तक्ता निविवानन्दाद्यवरणा्नानिनप्ठ एद प्रगुष्ट-परिमित प्रमातरित््वादि 
निजपरेय प्रमाता स्वपरश्ाठया क्वे निजस्वरूपानन्देन प्रह योचरी 
द्पिमाणः द । “-प्ठमद्धाधर १०२६१ 


°] [ कष्य मै रहुष्यषाद 


बहा भी “प्विड सर असे समीक्षक रेकी म रहस्यतत््व खोऽतं ई इननाष्टी 
मष 'ओोकनिफ सम्प्र मे ण्टिवे 2 भिर्टित्तिज्म म सित्टन वडस वध्भष 
कवयो उद्धरण दिये हँ जि-हे “रस्य क्वि भान ले गौर प्रसराः भौर महा 
देवौ कौ फिर श्सीलिदु दत्कारे रहे कि वे अपनरै तो भधजरतोपमाध्र है4 
मग्रजी साहतयालोचन मे भो यह्‌ श्राति था दुविधा बरावर वनौ ररीहै। 
एक निणय क श्प म+कुमारी एवटिन भण्डरहिल कौ मायताहै। 


“हम्‌ परत्यक को निघते रिण्क तया कठात्मक सटनानु्रूति ठ त 
कपोलौ पमिस्वि नहा कह सक्तं जत कि हम उ सगीतनन नदी रंहे 
किसने पिरान बजाना पील लिया है 1 सच्चा भिस्टिक" वही ह जिसमं तादुक्ष 
दाक्तियां कोरो ,कूलुटमृक तया कल्पनात्मक स्थिति को पार क्ररजायम भौर 
मतिमा की. उमस को माकरन्त शरे छिसम त्क चेतना साधारण 
चेतनाः क नासित करर चूल रट जिसने निङ्िवत स्प से गपते को सत्य करे 
भान-दमय आकिगन म समररिक्ररदियाहो।+ 


इष उद्धरण प्त क्रतिप्य निष्क्प निकालस्तैह) 


क रहर्यात्मा की दला ४ रीण हकर अधनो वतिय 
निथिल करदे तभो रहस्यानमूति कासच्चास्प दगु भौरी भिस्टिक 
भा धरात्रलटै। 


ख रह्यमयता क्षां धरति भिरिटिक छाड नही सकत। सदा उषी 

म रमता दै । जिसका मदवततेच्वे कहो चकाटहै वह भी यदि निषि माच 
एण मरता रहै तो तरव द्ष्टाभा र दुत्त म श्रा मेद जव करि दोनो भगुद्ध 
} 
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पस्तावना ] { ४१ 


भक्षणमरनहै?” जाग्रनदनाम यामी का उसी प्रकार भावनी हता 
जस वह सृपुन्ति म सीन हा, बयोक्रि समस्त दवत का दंखता हुमा नीदह 
अददतभाव म रहता ३। दसो प्रकार जो सव कु करता हज भी निम्त्यि हो 
वही मात्मन दै जनय नदी यह निश्चयहै। 


य॒ फिर भी कल्पना गौर कलाम स्म तस्व का क्षधिक मया 
कविय शण सथायौ प्रतीति एक चरक वे स्पम उपरन्यहोदटीजानीदै गौर 
वेद्‌ प्रतीहि भग्यल्फा होती रै ठव भौ केत्पनामाप्र एव कंलामाच्र के भवार 
पर को रहुस्यानु मावर नेही दन सक्ता । रटस्यापापक तो उस दगा स विर 
दी मही दोताजवदि कगक्रारक्लासे बाहर षनारीहा जाताहैः 


ध॒ दतमाययष्यटहै कि उषोपस्मस्पदचौी पानिक्ञामान्विना 
भप्त क्रमक्ताह्‌। 


४ दने वमद्यवं वाद अवश्यक है कि उस पक्षपम समन्षल्िि 
जायं 1 हुम जक्त समस्त मतो कात्तीन मोट मापा विभक्ते वर सवत ~~ 


मृ कुमारो भण्डरदिल मादिनं गुद रटस्यमाक्षाकतार त्तथा पूण 
तस्वदन का भिह्टिभिज्म मानाहै जत हदय कौ मावरणात्मक गीटष्टट 
जानौ समी सनयचिप्नट्‌ा जत्ति समस्त क्म सीगहा जात वयोकि दह 
पवर्‌ तस्व साक्षत हा राता” भौर जीव का स्वनानितकदल्वाहै। 
साधारण कवि एसा साक्षात्त नही हाता क्योकि वटौ भाव विभाव जादि 
अधवा कल्पना वौ मयरता हती है 1 मथ्यस्यक्हटत हौ प्रतीति किरि 
समरप्ठहो जता मौरक््वि की विभूति पिरोषट्ठि हिर उस सनातिन विररो 
वेनाक्र रह जानी है जव उक्त प्रतौति स्वेदे का स्वप्नमात्र स्देरती ह~ 


*गोरव था नोचे आए प्रियतम मिनन्‌ को मरे, 
मँ ्ठ्ला उदा भक्गिचन दष ज्यो स्वप्न पयर्‌ ॥ मामू 


तत्वे दरष्टा फा साशात्कार मघ्पस्य नहा चाहता प्ताक्षात्तः का यहो 
सयो है। यहा बात बाल्डन हक्तल न ब्ही है- 


~~~ 
१ वेलन्तिघार भ उदधूव! 
२ भिचत हुव्यर्णय चिचत सव-यनया । 
छायन्तचास्य भर्ाणि समिन दष्ट परावर 1 ~-वनान्तसार म उदधत । 


५२] [ काम्य भे रहस्यवाद 


^ करा अथवा प्रकृति को सौदर्यानुभूति टि य सूभिक्ञाकी सानात्‌ एव 
मद्वय प्रतिपत्ति की सजातीय हो सक्तोहै परन्तु बह वही बनुमूति नदह) 
मोर कोई विगिष्ट सौन््य-नय्य अनूमूतिगत हाकर चाहे कसी सीमातक 
नि पिभावकानगत मधर्माढदा तो भी अनेकन उनि ग्र मूमिकासे पृथक 
ही र्हतादहै! क्वि प्रक््तिप्रेमी सौदय प्रणयो जनाकौ सत्य कौ वही प्रतीति 
प्रदत्त है जा वास्तव तत््वन्ष्टाजा को मिलो हुई प्रनौतिया की पा से तत्सदन 
होताहै परतु क्योकि उदाने मपन का पूण आत्माभिमानहीन (सत्प्छेस) 
नानं कण कष्ट नही उठाया है इसर्िएु उस ॒रिव्यतत्व-सत्य का पूणरूप मं 
भत्ता कि वह वस्तुत है जानने मे भयाग्यही रह्‌ जति" 


र्मीलिएि माचाय भभिनवगुप्तपाद न गान्तरसकै विपयमजो दुष्ट 
कहा है वह्‌ यही सटौकं वठ जाता है ~ 


नान आन-द शादि विशुद्ध धर्मो से समवेन कल्पनाजनित विपयो की 
रज्जनासेषशूय गरुद नात्मा री शान्ते का स्वायौभाव है तत््वनान सभौ 
अय भावाकौ चित्रण भित्तिहै समी स्थापिया म स्याणितम दहै जो रति भारि 
भयभाठाही स्वायी कंदी जाने बाढी चित्तवत्तिो को भपनौ अपक्षाम 
व्यभिचारी कर रता है । 





1 ल लफला6०८६ त एल्वप्राड 1 णा 0 17) 7दप्रा6 वफ ८८ वृपभााति 
116 0४ पर्फ 10 पौल फो०€१1३16 तपाप५८ €कृत्ा6९० त पल 
61४76 ह7एप्राठ 07 2०6 168 एषण प 15 7० € ऽवापह 25 ना 
हपलाता९6 अत पौल ए्पालपकिः 0०३४।४ दित दषृदायणतल्त्‌ 
{0पटठ एवाववाह्‌ ११ 50 ऽना ज ताश एणा 15 8६ 56८५८ 
11 761०५८4 10071 ४०५ 1620 76 एला १06 731916 10४्न 1176 
4९5पील6 ता ९190४60 80 लाी€151075 ग र८मा# चादा०्टवणड 10 
11056 #0प्ती। $36ष्‌ 10 06 ऽला16१ त्णाालाग]3६५८ 6 ४८६५४७९ 
106४ 13४67०१ (्ठण्छाल्त्‌ {० पाम फरलाऽल्‌+८ एलल्ता> ऽना7९ 
(९ 46 1764703016 ० #7०५9ह {76 ५1४176 एप पप 115 {णा 
१7€ $ 25 1115 17 115 106 एलाह प०ऽ०+-9 158 159 


> तेनात्मवे नानानदादि विनुद्ध धर्मयागी परिकल्पित विपयोपराग रहितोत्न 
स्यायी हत्त्वनान तु सक मावा चर भित्ति स्यानीय सवस्थायिम्य 
स्याधितम सर्वा रत्याटिका म्यायी चित्तवृत्तौ व्यभिचादीमावयतत नियति 
एव स्िदम्यायिमावम्‌ । -भ्रभिनेवभास्ती पृ ३३६ 


प्रादा ] [ ४३ 


यहा मह्‌ स्पष्ट हा जाता है क्रि अपर जिन उदादस्णा कय मास दक 
रहस्यवान्ति की पुष्टिकौ मरहेयो व खव श्र ग्वेद अतत शम 
श्दायीमावकेनटानसमतोनातरत म अये सौर न ही रदस्यक्राभ्य 
कदा सवेभे बयाकि ना-तरसकतव्य हृ! रहुम्मकाच्यि हाणा ग्रौर उसका जार वन 
निरपेक्ष सत्य हौ हाया । शान्तरस का विमाव तत््रललान कराष्य आदयगुदि 
धादिकोमाकमृधाहै! कमायनीम क्वि प्रसादक यही गन्तरसहै 
जिषे बधीने श्द्धारादि -यभिचारी ससहाग्यहि। डा रमुवनकौ स्वाना 
कौ दसौ स्पम समक्ाजा स्क्ताहै) 


ख द्सर मनोषी रहस्यदान भौर मिन्िस्तिज्म दोनो श काव्यधारा 
सौर काव्यप्रवत्तिकस्पमे न्ते है) जासेफ जेम्स जधदाकर प्रसार मौर 
प्रभाकर माचवेण्सही मनोप) इनकीदष्टिम काव का र्टृस्यवादषए 
एतिहासिक प्रवत्ति दै जिसर्व मूर म आाव्यात्मिक सादना तथा चिन्तन रदा 
करता है पल्तु सवत क्वि साद नटो हाता तोभी क्मयरचनाकेर चला 
है। स्पष्ट ही वरुमारी भष्दरसत्ठ मौररक्स्त सादिन भी एते क्वियाकी 
रघनायोकाभाधार साघकौकं ही चरम सत्यका माना टै ययपि पविना 
सत्य पूण नहो हाता } महाच्वौ वर्माएसीही कवयित्री हनो वुदिकीमोद्‌ 
से जनुमूति फा भोर चता इई सपनो विदता दा भविष्यता द दनी ह! 
कल्पना कौ मध्यस्यना यह निवाय है । कविता तक हो यह रहस्यवान पामितं 
६ै। शटस का सौ-दय-सत्यामेद देसाहो है! 


गश आय राभचद्रे युव रिचिटस भसं विचारक रद्भ्यवाल्वे 
धरली स्थम माय टर जसा ङि अय र्पेये। गुकनजी सयाक्ति-खम। 
साक्ति मरकाय म विभक्तषरस्पष्ट हौ शीसे पृयक् नहा माना है अद 


रिषढस्‌ प्री कषान्यभं भिष्टिक तत्व खौजतदैजा स्पार्हे भन 
दाीमाभदहै। 


५ हम गदेस्यव्टक्रचकदरि हिरो काः रदेन्यवान धाद 

खया लिष्‌ ही पर्यप्तहो पाठाहै। प्रथम ययक लिए रहस्वानुभनि 

रस्योपाखना' रटस्यसाधना जस दन्द रन चाहिए 1 था जयद जीषयै 

भषविषा कारण यदाद कि रदस्यवान समूव मिष्स्तिम का यप समा 

विष्ट ग कर पाना 1 हि म प्रचनित यड्‌ कर यव गपन क स्वत-वरही 
सके तमी ठक दै 1 भयथा वभ्ब्योक्ागतनद्यगा१ 


"~~~ 


१ अमिनव मास्ती-ष ३६२ 


४८४ ] [ काव्य में रहुस्यवाव 


एरी न्विति म कुछ भात धारणाओं स वच रहना आवदयकं दै। 


१ एक अतिवाः यहद ङि जः) मह्यत्मा प्ररमतत्व क्रा घराक्नात्कार 
करते हँ उनी ममि पक्ति सौव अनभूनि स आतो है उमम कल्पना भावना 
शीर बुद्धि का योग नरो होता । यहे धारणा अनुभूति पर बल देकर सच्ची 
रदस्यानुभूति का समयन म सहायक है पर मत्तिरन्जना सदूपित मौ है। 
कोट भो भभिःयक्ति परावाणी स सीघ नही बा जाती 1 उत्ते वीच की सीत्यां 
पारकरनौदीदहोती दह । सनावनः द्वारा स॒मवान मवुद्धिकाबदत बडायोग 
है । जि दोन साक्षात्कार नही किथादै व बुद्धिस ही समने ह मतएव यद्‌ 
अलकारिकि नी अपनाईइ जानी है ॥ 


२ दूसरा घातक यनिवाल पहमभोहै कि आधुनिक् कविताका रहस्य 
वाद शुद्ध रहम्यानुभूति फी घाराम बाता । उसे उपनिषद कं तत्तवज्ञानके 
प्रायएक दी श्ह्वलाम गिन लेना सवया मामके । एसी दाम कवीरदादू 
मादि साधकाकी वागी भौर महादवौ नादि की स्वनाआकाएक्दीवग म 
निन टना सवया विचित्र रहा है। साधनात्मक भौर मावालवदोषूपोम 
विभक्त कर घाचाय गुद्लनटोक्ही किया है परु उनका वर भावारेमक पर 
विगेपटै क्पाफि गरीसौलत्यक्स्पमदही व रहस्यवादकी प्रतिष्ठा करना 
चाहत दै 


९ एक मान्ति उक्त दानो अतिवादा की मध्यस्थता क्रते समय यह 
हौ सक्ती कि जवमतकी वाणी भौ क्ल्पनासापल हतो साधारण रहस्य 
कृविसस्ाधकक्विमभन्तरहीक्या रहा? जिस्च प्रकार सवत्तारवाद कफं 
अनुसार साधारणं प्राणी के बधीन जममरण ल्ताहैषपर्‌ ईवरस्वेच्छास् 
भाया भी परिच्छन बनाक्रमाजाताह चसो प्रकार मदात्माक्वि कत्पना 
क स्वच्छास भपनाताहै प्र कवि माघ्र कत्पनाके प्तिवा अनुमूत्तिका भय 
आधारीनष्योषा सक्ता मौर्‌ पामर जन मात्र वना रह्‌ जाताहै। 

४ एतिहासिक भध्ययन करत समय उपनिपटोकौ धारा ममराधु 
निक काव्य प्रदत्तिपोका निन ननातोटीकहै पर कविक ध्वष्पकोजनि 
चिना सामयिक रग बहा किलना है परख विना यौद जोव जगत सम्ब-घौ 
दयन भत षृ रष्टिपात श्रिय विना मवक्रएसमानदषूप स रदस्यवादौ कहना 
श्रान्विदहै] 


४ सीमासौदयकाद्धा विस्तार दक्र यष्ठीम भानरटेना एकं वातं 
ईभौरसीमासौदममभसीमखौदयदीका छाक्ञात्त बरना वरी बातत 1 


प्रस्तावना ] ५ 


प्रथम प्रक्र कौ धारणा रूम प्रसादक दै, घत वह्‌ रदस्य करान्यनहींहै 
पस्तु वयै धारणा जायो को है, बन पचवते टस्य काव्यः है! हम अवनं 
चमं कनै भरतव देकर भकोम अनुभव करे ता रहस्य~साधनान होमौ पर भृति 
मपरमत्त्व कौ उपासना रदस्यनखाधनास्हाटै क्योकि उम सस्ीमका 
साक्षात्त मायर्हादै) इस चन्तरर्ग मिट जारं प्रर दतिया -ययहै सौरं 
चमे के प्रति आरक्ति उपयोगी परन्तु यह उपथोमितादाद रहस्यवादसे 
दूर्हीहि। 


६ कायम रहस्यवाद क्रा काव्य शस्त्रीय सोमामामन देखकर 
पणत दशन कौ परिधि मे खीचना बप्तमतहै पर दानिक बाधारकी 
धस्वीड्ति व्यामोह है। घ्न दानोसे हमारी स्मा होना घाहिषए्‌। 


७ बमारी अण्डरहिर का ऽण्णलातलदत ्पाऽ्ना सीर दृक्स्ते 
क्रा कान्तौ लऽ जा भय दते है जत्मित्छम सधवा सह के विलयः 
क वही अथ भारतीय चिन्ताधारा म माय नहाहो छता वयाकि ऽ८्‌ 
का वहाँ (फल स्ना) जयहै जा सदुचितस््व ता कहाजा षता पर 
उक्त मारतीय दगन कं ण अनदित र्पम्‌ बाकर कस्ययन परम्परा कौ दरूपित 


करति ह । वेदै, पल्विम के विचारक का अनुवाद मात्र हमारा समीक्षक 
द्ताहै। 


८ सपर कविया की रेदृस्व परक भावातुमूनि रागजमित 
ही है जतत उमे सनेषा शान्तं रसं ¶ उपयुक्त तस्व नान नष्टौ मान स्गते ! 


भव रहस्यवादी सब काव्याम दम वता खाजने ल्गत्त ह ाप्रान्ति ही हाथ 
स्मतीदै। 


रहस्यवाद परम्परायत काव्य धाराका नया नाभ 


यदि ष्दनि निदान मौर रखदिद्धातक्ौ दृष्टि भाव्यं नास्तीय 
समीक्नाक्ौ जायतः ष रहस्यवादी कान्य धारमे नीज ष्ट्व सच जव तक 
काव्यो म विचरे मिर जये । याठरमषा नम प्याय भाव वत्व 
कान मात्र है जा रायमयो सानिया क बाव्यगत भावा क्यं बाधाद्‌ होकर 


भौ उने भित्र है भौर रहस्यदादौ काय्य मपनं माद पश्चमे इध मदत्यपूण 
ग्याश्षया सही पा सष्ना॥ 


४६] [ कायें रहस्यवाद 


दान्तरघ को कवितास्फुटसूपमही उपलच होती रहौ है, गत 
भक्तिकरार कै सन्तो घौर सूफियों फे साहित्य कौ एक छम्ब घारा देलकर 
सामाम काव्य से उसे पयक देखा जाने को हुमा तो उग्रजौ के भिस्टिसिज्म 
मै सहायता दी मौर "रहस्यवाद का नाम दे दिया 1 जवं हिदी के ञाधुनिक 
काल के भारम्भ मं भारतीय नास्व-चिता का अभावहीगौरवकाकारण 
माना गया था तव दसन्ते भच्छासमाधानमी सुल्मनथा1 माज द्रत श 
फो षसक्एि मीमाय ठहरायाहैकि श्च प्रचलितिहागयादै इसल्एिभी 
कि शान्तरस एकं धारा तथा प्रवत्ति का वोधक नही है मौर इसक्षएि भीकि 
आय साहित्य फी एक धारा का समग्र भाव से मघ्वयन एक सीपक क अन्तगत 
सुगम कर लिप ग्माहै 1 फिर प्रवृत्तिमाध्रमं नात रस नही है भत रहस्य 
वादकाकशषत्रव्यापकमभी हा गया है--कीभी उसी म समाविष्टहै। 


सूकियों के जम तत्व को रागाटमक मानकर भी शान्तरसके गभस 
उसे पृथक नष्टौ कर सकते । बह राग "म का गगन्रूतहै जसाकिदेखचुकह 
किं मभिनव गुप्तपाद के बनुस्ार शात कंप्रच्िलयरसो को स्वारौ कर 
लियाजातादहै। सू्यिँंफा साध्य जो हकीकत कीदधाहै बह अभिनव 
म॑तत्वक्षान' अथवा भाज वे अति प्रचरित (कितु पुरातन) सत्यापलीव 
णाह पययिहै। प्रम सथवाद््कषकी चरम परिणति वसा फी मवस्था 
जो "मदशा सथवा विधति भथवाशातदशास पृथक नही है। मत 
गागतत्व षये किसी प्रकार लौकिक मानकर सूफी प्रम की मौर तत्स्म्बधी 
रहस्यवाद षी व्याख्या घमव नही । 


भाज तक कै जीवन विकास क साथ जो विविध दनो तथा जावन 
दणनो की प्रतिष्ठा हई उनके द्वारा प्रतिपादिन सधिष्ठान तत्व एक होत ट 
विविधषू्पोभ भाया है यही भारतीय विनेषतता रह है । इस एक षर वहु- 
रूप अधिष्ठान त्त्व को लारम्बन वनाकर रचे हुए साहिप्य षा मध्यपन 
"रहस्यवाद एीपक्‌ वं मन्तगत दस पुस्तक का उदष्यदहै। 


रहस्य का दाञ्मनिक पक्ष 


व॒ कते है सोलोन्खोले 
छवि द॑सूगा जोदनघन क्ली, 
मावर स्वप बनते नात 
है मोटण्ण दही दशन क्षी 1 प्रसारः 


अध्यात्मविद्या भौर रहस्य 


जीवन भौर जगत्‌ का मविष्ठान भरू क्व रदस्य है-निगरूढ ह बहं 
एसा श्वय टै जो निरषस टै पर उयक्यमव हिरण्यक पाथ्सदकादै 
जिम अपादित रिष्‌ पिना सत्यकाम मनापा का दथन मेहा हू सक्ते 1* जगत 
की चङ्ाचौष उमे टिपाय रहती है 1 जित अकार सूय का परकानपुञ्यही टम 
दख पातत रै उमप्राधका चरानि स्वत मुय क्यार्गसा हमा, हुमप्रं साति 
रेह जाता दै उसौ प्रकार जगत भी अपन कारणश्रूत छत्य को सपन म बन्दि 
क्य र्हना टै एलन दग्टि उम कारण तेत्व पर पटूचता हो नहीं मौर जनना 
जगत से परै परमत्तत्व है उम जगते की भिटरी मपनाजीव उष्ीमिव्टीकी 
आवासे षन दे सकला दै) उमक्ती सी कुलि जहयाण्ने की परिषिमर, 
जिर रोमरमम कोरि कानि ब्रह्माण्ड राजते ह घ वह्‌ नदीं जान पठा 


1 
१ कमायनो-शमसग । 


२ दिरप्मयन पायय सद्थस्यारिदिव मुवम्‌ 1 
नत्व पूषन्‌ अपाक्‌ सत्यकःवाय दप्ल्यः ॥ 


भ्ठ] काव्य मे रहस्यवाद 


गुलयके फ्लक्य सीदय वास र्जौर अन्तर वभव हम अपनी भौर सीचकर 
शतन विभोर करर्त्ताहै किउपती मे निहित उस कं रहस्य भूत कारण 
म्तिका मौ हम नही पहचान प्रात । एकि वाजम पिप्पलवृक्षकी 
समस्तः वर्हत्ता मौर उसीसे बढन वारी तर्सतति निह्तिहै पहभीहमे 
सामान्यत ज्ञान नही हौ पाता । तव फिर परमकारण तत्व का--उसे भहा 
सागर को~जिसकीतरगोके कणमात्रहमदटै केष समज्ञ पारमे जवत्के 
कायश्रह्वुलाका निप करते करत उस मृष्कारण तकर न जा पहुचे जित्रकं 
अगि सहु बही । 


यही नेति कौभ्रत्रियाहै। जवतक यह्‌न कहू क्रि शुक्ल मी पीते 
कठ भी है, केवल सूय ्रिरणो प्रा विदप यागर मात्र है तव तक कायभूव रगों 
की चका्चौधही हाय टलग्रमी वनानिवे तथ्य आक्नछ रहगा। धध्यात्मविचो 
य्य ^ततिनति एषी ही प्रणालोहै। काय की सत्ताका निपथ कृरतक्रत 
जव मूल कारणभूत सत्य कौ सक्ता पर पटच जात हैँ तव निषध वी सावर्यकता 
नेही रहती 1 उकस्षदयाम भाषा ञपनाल्प वददेताहै मौर निपधमूरक 
दिवि हारा उस तत्व क्ौ प्रतीति कराती दै-- ते वहां सूय चर्मकताहै न 
षादतारे विजलियां नहीं चमव्रती आग कहा उसी चमकत हृष्‌ के पौदय 
सव चमकते ह उसीकी काति यहं सव बर ल्निप काम्तिनीलदहै)ः 
कार्मोका निषध द्वारा मौर कारणसत्ताका विधि द्वारा प्रतिपादन अध्यात्म 
वायो क्ये विन॑पता दै । विषि निपेघ (९०७।11#५ १८६४४) कं विरोधो म 
भ्‌ बधीवाणी का उदम्‌ मध्यात्मविद्याहौी रही है बेह कम्पनधर्मा है, चह 
कम्पनेषर्मा मरही वहहूरहै वहसमोपहै।* भणुस अणुतर, मह्तसं 
महत्तर > उसी सत्ता की सत्यषूपम प्रतरिष्ठाका मापनिष्ठयुगही हमारा 
सत्ययुग रहा है 1 गौ्वामी तुलसीदास ठीक रसी भौपनिषद तत्वं बे रपम 
सन्द सत्ताका अद्धनकरते टह 


“सुदरदाक्ह सुःदर करई। छवि गह दीप सिषा जनु वरद ॥ 
जेहि नाने जगु जा हदाई। जाम जया सपनभ्रमु जाहु॥ 





१ नक्त्रमूर्ो माति नचद्रतारक नमा विद्यो भान्ति कुतौन्यमम्नि 
तमेव भातमनुमाति स्रव तस्य मावा सवेमिद विमाति॥ 
तदेजनि तेद जत्ति, तदूर तदरान्तिक ॥ 

३ भणोरणौपान महवा मरोयान ॥ 


ट्य क दानेनिव पृक्ष | { 


यही अध्यात्मा का तत्वे आनि उवनिपत क प्रिपष्यटै\ उप 
तियत वास्तव अध्यात्मविाकं प्रय “छद धातुक भय गदि तया 
अवसादन (दूरीकर्य) है उप" भौर "नि" उपस है । इस प्रकार तत्वनान 
के लिए 'उपनिपन धयं कईश्रक्मरसकिवाजनाहैः! 


१ भगान शद्धराचाय म मनुसार- श्रढामकन्पूवक्‌ जा जत्मस्त 
कफस्य इस ब्रह्मविद्या न प्राप्ठ करो है उनक गम नम-जरा राग आनि अनय 
पू क्षा दिना कंरनो है जया परब्रह्म शाश्राप्न करतो दै भविया वादि 
ससार-कास्म को बत्य अवमान्न करती है विनष्ट भर्नीटै) द 
टि उपनिपद है कपाक्रि उप~+-नि एवम स= धातु कारे हा भं स्मनि 
कारों कमो मन्यि । " (उप = समापगमते, ति--तिाठत या विना, 
सद = प्राप्ति तथा मवसारन--वदल विगरण-मत्यदमानधु १) 


२ यह उपनिषद शसल्एिदै कि उष बात्मतस्व क पमीम्‌ पटरवा 
कद, जो द्रैतयुन्य मदय ब्रह्य है, द्र तयन्य यविद्याका नाद्‌ क्री ६14 


३ "नयवा ्दरिए उपनिषद्‌ द्र वि मनेपप्रू भविया काना 
करती है तया ्रत्यगात्माक न्प मं स्चेत्र अनुस्यूत उक्त परमरत्तत्व क पसि 
परवातौहैजो समी भर्ने~विराषा-दर्दौस प्रेहि) ५ 


४ विद्या सनिए्‌ उपनिषद दहै कमाकि षद्‌ पूच्छन्क्यीहयनस 
समत जागतिक ध्रव्तियो क कारणाकानायक्ए्तीहै। 





१ यमां ्र्विचाम उपयलिं सार्ममावन शद्धानक्िपुरसर सते तषा 
गमन्लम जरा रामाद्यनथपुग निशालयातति परवा प्रह्य गमयरि, मधि 
ध्ाटि-ममार करण चत्यिन्तम्‌ मददादयति वितागय्ि दद्पुरनिपद-उप 
नि द्रदस्य सद एवमयङ्मरणति।॥ ~-अत्तेदत शस्क्एम ण्डत) 

२ पणिनिधतुषाढ 1 

३ कपनः वृपरास्माने बरह्ारात्ायय कतः { 
निहुत्वविदा तज्ना ष तस्मान्पनिपतन भवत ।+-उक्न यन्तरोप म उदरण 

४ तिदुन्त्यवमूम स्वविद्ा शरस्यक्नय परम । 
मेयस्रसन्न-यमनम्‌ धतताकापविषन मवत । वह 

* भरव्तिहुृन्‌ नि पेयान उन्पूराच्छ्लक्वव 1 
यतो-कनायः विदा चस्मषटुनिपः मतन ॥--वदो 


५० ] [ काव्य मे रहस्थवादं 


यदी ब्रह्मविा, भध्यारमविद्या तत्तवेनान सयवा उपमिपद भागे चर 
कर “रहस्य कटलाया । गौता म उत्तम रहस्य कहकर उसी का उपटण हुमा 
हैः शौर प्रह्यसूत्र सो का प्रतिपादन क्रते 1 


रहस्य मौर दशने 


“दशन शाब्दे तत्तवश्षान जडचतनविवक प्रकृति-पर्प विवव भथवा साक्षाछकार' 
काही अ्यदेताहि1 शद्धुराचायद्रष्टामात्रको बात्मतत्वे बौर दत्यमातको 
सनात्मतत््व भानते हु + दन्य कै निपध दवारा -नति द्वारा~दष्टा का समक्तनकी य 
वस्यादी है। यायगास्त्र म सोलह पदार्थो के तत्त्वनानस निश्रयसं कपानका 
कथन है" 1 सास्यगास्तर पृरष को दष्टा मानता ह भौर श्रषृतिदय 
होती है जो देलौ जाने पर पून दशनं नही देती अत यही विवेक स्याति 
दलन है ।° सभी प्रकारके योग साभाव्कारपर वल दतेर्ह। प्रक्नियाभही धतर 
है समाधि साक्षाक्कतारददाकाहौ नाम है\ वौद्धधम मे विनानहीनिर्‌ 
पक्षपदाथहैजो धारा प्रवाहसरूप मृ जगत जीव जीवन बादि रूपों म बदलता 
रहता दै । भत विनानकेगुद्ध खूप म नानावस्या म~-रहना ही निर्वाण होगा 
जो आ-तरिक दने स अभिन्न । अत दशन भध्यात्मबिद्या से भूटत 
भभिन्नदै। 


हमारा दन किटिासफौ कं समान नानकाप्रम मात्रनहीहैग्मौर 





१ भवनोऽसि मेसखावति रहस्य ह्य यन दुत्तमम्‌ ॥ -श्रीमदभयददुयीता 
२ दुर्य सवमनात्मव दृगवाद्मा विवेकिन ।-अत्मानात्मविवक 
३ भ्यायसूत्र १११॥ 
४ त्तप्माच्य विपर्यासाते सिद्ध साक्ित्वमस्य पृर्पस्य 1 
कवत्यं माध्यस्थ्यं द्रष्टुस्वमकत माव^च ॥ -साद्यकारिका १९ 


9 श्रते सुकुमारतरो न ¶िचिदस्तीनिम मातिर्भवाति! 
या दुच्णस्मीति वुननं दननमुपलि वुख्यस्य ॥ए वही ६११ 
९ श्रद्ति पच्यति पुख्प प्रह्तकयदवस्थित स्वस्य ॥ 
दृष्टा मयेत्युयेशषक एवौ 4ष्टा-हमिल्युपरमत्य वा । वदी ९५-६६ 17 
7 © एषाण्गृणिञ 1१ 1९४2 ज ४४वनका प्ति [11०5 10५6 9 
15 3त0 -41 960 ग८ [लीाण्यणा# 


स्ट्स्य का दागनिरू पक्त ] { ५१ 


सही श्रेराकिजिष्स' के समान शति परे पार्थो का परिजन" माकर है 
्रस्युन भन्न सर्षा्तार है सर्वापरण प्रत्यव है 1 इतना होते हुए भी एध 
अष्यात्मविद्या से दशन म -यावहारिक बन्तर दै 


१ उपनिषदोम त-वनान प्रमृख है जव कि दशनो मे तत्यम्बषी 
पद्धति एव व्रिवेचना प्रधान है । 


२ बोद्धिक विववनाक्‌ कारण पारिभायिक शब्दावलोम दाधकर 
पुरस्यापन का चष्ट दनम वौ जानी है जवकि उपनिषद परमतत्त्व के 
साक्षात्छार का अनुभूनि प्रधान निरूपण क्रतद 


३ बृदिभेन से निरूपण का भेद दशना की विश्चैपताहै जव कि 
उपनिषद म भनति ङी भूमि का अन्तर भेदौ विवेचिन हौ परस्यूल तक 
कफे आधार पर निस्परण नही है ष्यत तक का विपथ 1 


४ वस्नुस्थिन यह्‌ ह्‌ रि उपनिपत-परतिपाद्य पत्वको ही विधि 
दनान विदिषस्पोम्‌ दला भोर शिखिायाह्‌ मेत उपनिषद भधारदटै। 


‰ उपनिषदो म अनुमृति प्रपान जय कि नशन के पदाथः विभाग 
भाहि गुद्धिप्रथान -यवहारलेवठह भीर माज कं वानिति युगमत्तो दशना 
ष ताकिक्तादी हय र्मी रद्‌ गर्ईह्‌) 


६ उपनिपदोका काय-पक्ष साज मी भव्पाहूतह्‌ प्ररददनौ ष 
जज वरिचार-यन महत्व द शषपरह्‌ गयाह्‌। 


दते अन्तयसेस्ष्टह्‌ ङि रहस्य अतिपादनं दना द्वस बौद्धिक 
धरातह पर क्या जानं लया जा दप्तुत भभियक्तिक लिष्‌मावदपकमीह 
गायथा) जिन मावासक यज या चित्रमयी मापा म उपनिवदा की रचना 
६ दै उरी पादिनिपिक व्याल्या दगना दास ही षभ्वह्ास्कोहै, क्याकि 
दशनो कौ मावा चित्राप्मक्‌ (ट्लण्छय) च दक्र बौद्धिक (्थानान्मषय) 
देपतीहैमो सवदे बनाईजा षक्ति) दशनोका प्रहार भदाद्‌ स्व्यष्रुग 
शरी वस्तु गौ जव सर्त सवदि भी शन्~प्राप, मात्मा, धानन्द प्रह 
[म 
1 © फनद--ील वववं एषणत्य एष्डातञ पकप एषएऽह वरडाप्थ 


50४0० णा छम्य एष्व -नप्पवप्ठम्‌त तछ्सङु 
२ नषा तकण मतिरापनेमाषा 


५२] [ काव्य मे रहस्यवाद 


श्वास अनुभूनि म्य करस्थः जताथा। दशन तौ धम अय कामस्य 
भरता युम्‌ कौ क्स्नु हँ जव उक्त घता म व्यद्रमानदतता कौ परम पुरुपाथ का 
मागं वतना भावत्यक हा गया होगा । द्वापर नयवा सदेह के युम म॒न 
अम्युल्य ओर नि जयसि के प्रतिपान का वीडा मी दगनोनं उडाया।* इहा 
सवकर्म यै यन का दूष्टि षिनेष रष्टिकराण विनेपः सिद्धान्त विनेष 
यहां त्क करि विचार बिनेप तक अथहोचलाद्ै। 


सीक्षाचछत रहस्य भत्ता कैम बुद्धिगम्य वनानि म माज दगनो का विनेष 
हाय दै भक्षएव अर्ध्यत्मिविद्या यटि साधनादै तो दनन आज कोरे अध्ययन 
वनकर रह गयेहै। 


दक्षन भेद से रहस्य फ व्याख्या भेद 


एक सत कोधिप्र विवि प्रकार से कहने है“ यहं उक्ति दशनो कौ 
व्वा्या पर विनेप खागरूहै। जिस भ्रकार अल्ल जगत्‌- कहा उसे जडया 
चतन अपनः विश्वह्प म एक होकर भी वि रुष्ट दष्टिस त्रिविधता रेता 
है उमी प्रकार एत्र टी रस्य त्ता अनेक वुद्धि भदा कौ -याद्या पाकर 
छमिनस्वक्ते वैठ्ताहै\ देधी स्थिति म यहं महोक्हं स्ते किं सभी दनां 
की धोद तयां वाचिके उपर्लाधरएकटीदटै। दस्र प्रनकता षा फरण इष 
कधिया का मौहिक अन्वरमी दै) हम दशनो को भारतीय सदभमम देखत 
दास्यूटवग्र हा जार्येग ~ 

१ प्रत्य रहस्यज्यन आर्‌ 

२ परो र्हस्य-दनन। 


न्तिय वेगम व दगन बाते हं जा पदाय विभाग तो अपन क्म स 
प्रस्तुत कर दत पर्त दिव्य अनुभूति कादावाभय दनी आधान ही 
भानत ईै-एम दणना म याय-वनपिक्र मुस्यहै। मामासा भौर स्यभा 
श्रम क्मकाण्ड बौर विक दरा वरन्त ओरथोगकं साधक ह अत 
परोक्ष वगमेदह्‌ामानदै। यड्‌ यदै हया सक्ता है करि "परोक्ष रहस्य-दनन 
धममस्य दए दगन भी अपनी सधना प्रणालो गारा प्रत्यक्ष दगन कां काम 


------~-~--~-~- 


१ यक्षाऽभ्युल्य निश्ग्रत चिद्धि सवम 
२ एस विप्रा वहूषा वनन्ति 
३ फामायनी-वि- ताम !॥ 


यह्व क दानमिह पक्ष ] {५३ 


करते हा परु भामाय जनम येदान बाज वुद्धिवाद बीसीमामही सति 
ह--जग तक उपर्टाव को प्रश्न धर्दु धवा सौर वेदन कैवलं वीदध 
-पायाममात्र नही है स्या उनम वथित्त समापि सूक्ति याहि कारो बृष्टि 
विजम्मणा नहा ह क्योकि है-प्रसयल दन की चक्तु हं । शयश्च द्हृस्पन 
सदत ईह, जिनमसदर्क्तादिनर्य तनपमर विया नात है ~ 


१ इदात-वनन्तदन्कोयोता बव उद्निपद ग्रथ" धथवा 
उपनिषना का प्रतिपत्य टै वेद कर्मा तम भराका नाम वदान है परत मजि 
दका भव नाद्र सद्तवादर्पिजातादहै\ बदत नाम द्रत क विध 
पर्‌ रकवामयादहे \ दि समो दनना म ब्रासतत्व का एकत्व वमात्य है 
भत यद्‌ दत बहु्वकागयभी न्ता जि विति कर्‌ एकं टी चेतना 
की स्थापना वरान के प्रतिपाद्य रहा द 1 चतना दिन्नातिरूप, सत्यह्प मौर 
प्रान रूप ह", वह्‌ ब्रह्य हं जा चमत्ारण दै) 


वदन्ते प कचिर्तिगठ एकत्व कोरतिंहानिक स्प म्‌ समयत 
हए धौद्धदणन ङ विक्षनमत वद्ववाद का आनं लना भार्वदयक है । बौदढ~ 
दणनर्मे विनानहो चरम नव है, जिंक सस्या मनत है) यह्‌ षार 
तविमे सन्यानि पा अतीति धासक्रा देतह 1 जि अकार णलन्निदटु सनठहै 
न्य पृथक रहत दए मा च्रमवन एकं पाण मान टि जति हू उपौ श्रक्नर 
धरप्तीतिषा को अनत धारा एक जान ¶डती भौर पदाय बह्षण्ड स्प म मातिति 
शिति ह \ यह्‌ एता ददान है ओ क्षमिक्ना अभोव्मयता पर ब दक्र धता 
६! $धक धिरे कलान्त वितान 3 अखण्ड भदरिच््टित्र, अद्रम भानकर्‌ 
जगत का पपीका विवत्त~~मतात्तविके भ-ययाभाव- मानता दै 1 


खण्डन वििल्ध्न प्रत्यक्षा कारण बननियामया टै जा भावे 
स्प (एण्ड +६) अनिरवनीय त्वै 3 एस माया सन्‌ नही कट्‌ सक्त 
षार प्रह क रह्वे उक्तो अतीति हानो है मप माप म वह्‌ श्वात्िपते हा 
दो नदौ सक्ता इस भसत्‌ भो नदी कद सक्ते, व्याति प्रतीति तो हाता 
हाई धते भनिवचरनापदहै। वधी सताम मापितिदानं षालाष्टायाष॑ 
ममानदहीमायाक) स्त दैमी नहो भी) चत्तन्यत्तव अ्ठीम पषा एर्‌ 
हकर भी स्ा्नित तयः मनत्न्पल्ताहै बही मयाक्नकायहै, परतुमाणा 





१ स्य क्षानमान-द ब्रह्य! 
२ सेवत्वनान्यया प्रया विवत्त दइमुल्ेपतत } 


५४ ] { काग्य पने रहस्यवाद 


कौ भूम व्तितककेदटादेने परमूक्तदशा प्राप्तहो जानौदहैतव जीव 
ब्रह्म कायतरमिटजानाहै। जषाकिकहाटै- 


जलम कूम कममे जलद भीतर विर पानी 
पट कभ, जक जलहि समाना, यड तत कयहु गियानी । 


२ क्षय दलन -पह्‌ दवन वेदान्त के मायावादक्। तथा जगतके 
स्वप्नवत होने क) नदौ मानता । इसम जगत गौर जीवन क सावत माना 
गया प्योकिवंचितिके ही स्वष्परह-म्ले ही सकुचित्तिस्पदहै। प्रम 
निवे ही गिव मौर गक्तिदाम वट जाताहै। नक्तिके नान इच्छामौरत्रिया 
येतीनसूपहोत हु, जो गिवनत्व के सम्पक्‌ सं तीन स्प ल्ते ह-सदागिव 
इश्वर सौर शुद्धविद्या । परमगिव ही महाचिति है जोमपतेही मानद 
स्वरूप स उच्छलित गक्ति द्वारा बपने माप ही विश्व का उमीलनं करती 
है +" इसक अनन्तर शक्तिकाभौरसकचहोताटहैजो माया कहा जताहै 
माया का कायं अभेद मभेद वुद्धि उत्पन्न करना है जिसस महाचिति 

अणुचिति म वरटी सौ मासितहातीदै। दस प्रकार माया भौर मणु या 
जोव की रचनाहो जाती है । यह अण चितिकंअषीमरूपसपने कापृथक 
करताहै। क्योकि परमनिव की पांच गक्ति्या-सवक्त प्व संवनतव पूणत्व 
नित्यत्व सौर य्यापकत्व-सदूचित होकर अण को बावत कर त्ती) 
य सव्रुचित नक्तियां करमन कला विद्या (बविद्या) राम कारं ओर नियति 
हस्ती यही पाच जीवकं कल्चृकरँ जिद्‌ लपेटे रहनस वहनि) 
साम परमानद स्वल्प को मूला रहता दै - 


पकुचित अप्तीम बमोष शक्ति 
जीदन को वाधामयप्रथपरल्चलमभेः स भरी भक्ति 
या कमी बपूण बह्नामहो रागमयो सौ महासक्ति 





१ भानना-ढहिता क्ति मूजत्याप्माल्मना 1 

२ चिति स्वतत्रा विन्वसिदिहतु स्वच्छया स्वभित्तौ विव 
मूमील्यवति--प्रत्यभिना-दूः्यम । 
भवरत त्व -मवजत्व~नूमत्व-नितयच्व -व्यायकस्व-गक्नय सकौर्च 
मन्दाना पपाछरम कला विचा राम साल निपदिद्पत्या मान्ति --वदौ ९ 


ह्य फा दादानिक पक्ष | [ ५५ 


"याकता नियति अररणा वन अपनी समाम रहै वन्द 
सवज्न नान श्च कद यन विद्या वलक्रकरष्ठ रते्ठन्द 
कत्व सफ़ल बनकर मावे नद्वर छाया-सी रुलित कला 
नित्यता विनाजित हे पर~पक मे काट निरन्तर चर दस । 


दषक थन तर भौर भौ सकोच चलता है तो स्य कै २४ तत्व बनते 
है । तीनौ धक्निया का सच्छादिताम्य-दगा का सकोच ग्रति या चित्त रजो 
पणौ षृच्छा का सकोच सहकार सस्वागणो चान का सकोच वुद्धि भौर तमा~ 
गुणी परिय! का सक्च यन न बन्त करण! क! रचन्य हृत है + फिर मक्व्व 
हिते होते पाच पाचि जनेद्धियं कर्मो द्रय, विषय (सृदमभरूत गौर महाग्रूत) 
घनत ह) ¶त उत्तरोतर एकाच द्वारा सष्टि हही हैः अत परमनिवस्प 
शछामकरेक् लिपि जीव वा विक्ामकं लिए यलनालं हाना पन्ता 
यत्न रहन यथा सक्रोच स्वमाद वाठ जीवे कौ स्थिति देसी रै 


कटा भनु ने~नभ धरणी वोच वना जोवन रहस्य निष्पा 
एक उत्वा-सा जस्ता मातशुय म फिरता ह असहाय) 
कौट त्िक्षरने बना हेतभाग्य, ग्र नही सकरा जाकर हिम सण्ड 
दौडकरर मिखा नं जल निधि बदु याहेर्वैवाही हू पण्ड । 
प्टेली सा णीवन दै व्यस्त उते नुलक्षमने कमा मभिमान, 
चतताता है विस्मृति षा माय॒ चल रहा ह चनक्र अनजान । 
भूलता हो नता दिनरात सजन भयिलपा करित्त अतीत, 
यढ रहा निमिर गर्भम नित्य दत जीवन का गमो! 
षपाकह व्याह मै उदमान्ते 7 विवरम नोर गगन गै भाने 
वायु हौ मटकी एक तरग दूयना धा उजडा-सा राजि। 
एक विस्मि का स्तुष॒ अचेत, ज्याति का घ परा-सा अरतिदिम्ब 
खौरजटना भौ जौदन~रानि सफस्ता का सकरित्र विलम्ब ।८ 





कापायनो-रदेडसग 
९ छतोमो तत्वा ष रिए्‌ "टत्रिधतवध्वमस्नेर' देचिष्‌ 


$ मध्य विकरासात चिनानदलयन 1 सध्ययुतां छवि भगवनी 1 
-मत्यमिचा हदयम्‌-- १७ ५ 
श कयमापनी- दासय 


५६ [ [ काव्ये मे रहस्यवाद 


३ भक्ति-दनन-वििष्टाद्त्तवाद शुद्धारक्वाद दता ततवा 
द्र तवाद सादि विरिध भक्तिदशन दु वाततम समान अत्रषवएकवगम 
शस लिये गय (१) जीवे घौर जगत को समी नित्य मानत ह । (२) समौ 
की धारणाद कि जौव अस्प है जौर व्रह्म सवन । (8) माया गो ब्रह्य 
की सहधरी है, जीव को पृथक रसती है (४) सवर सवरक्तिमान है अनुग्रह 
पीठ है फिर भी, जौव जव तक उस योर उ“मुल नहीं होता तवे तके वह 
भी उदासौन रहता है। (५) षर तु शरणायत जौवं कौ भगवान का अवग्रह्‌ 
तुरन्त सखम लेता है जिस माया माहित जीव विस्तार या मोह षा ना 
है । हन सभो प्रवत्तिरया का रिर्दशेन करत हूए गौस्वामौ जी न हवूमान्‌ मदं 
राम वे सम्बध प्रतिष्ठा की है 


मोर -माठ रै पृष्ठा साई । तुम्ह क्स पुष्टे नरको नाई ॥ 
तव माध वक फिर भूलाना । ताते मड प्रभ नहि पहिवाना ^ 
धकृ मद मै मोहं वस॒ कुटि हृदय भजने । 
पुनि भ्रभू मोष्ि विकनारेड दीन नघु भगवान ॥ 
जदपि नाथ बद मवग मार । सवक प्रभ प्र जनि भारे ॥ 
नाय जीव तव मायामा! सा निस्तर तुम्टारहिष्टोहा॥ 


जीवे भौर ब्रह्म पे सम्बध निधारिति करक द्‌ भक्तिभाव समवहै। 
सथ्य सवक्मवि पदि पदनीभाव पिता पृत्रभाव सस्य नति प्रचलति ह 
परन्तु य्रारूपि थव सम्बे-थ भी यन सक्त मदतवादमी मक्तिक्कशषवर 
भ धाकर्‌ सम्बध मा यता देता है । कम~तक्म अगांरिमविता द्टताही 
हैगवशकरक्छ द - 


"मदद्टजाने परभी हैनाय । मैतराहै द्रु मेरानदीं क्यौक्रि 
सुदरातरगहताहै कषीतरग क्रा सभुद्रनदो। 1 


यही प्रवृति धीमती मदान्वी वरमा दैवी जा ककती है ~ 


नदीः अव धाया जाता देव ¡ ची उगलौ हढी"^ तार। 
दिश्व-चीणा म अपनी अज मिलो यद्‌ श्रस्फुट भकार ॥' 





१ त्यपि भायप्म नाय! तवाट्‌ न मामकौनस्त्यम 1 
सामगा हि तरण ववचन समद्रा न तारय श 


रहस्य का दानिक यन्न ] {४७ 


षम्य ठगोज ने पूणं मेद शाप्त करके भी जोव को ततन मौर व्रह्म 
यो जतःकारूपदियहैष 


श्रौ मधिीशरण गृप्त ब्राथुनिक कण्ट म भक्ति कच्छ को अतिनिषि"व 
दन वाल घडी वालीहिदीकक्विरहखदनि जीवक छार स्पी महा 
सायदवभै मटकी तस्यके स्थिक वितत क्रिया है-~ 


५उट वार्‌ न पार जाकर जोग 

कमि ह कैः इष मवाणव कौ नई)! 
अट जीवन कं विप विचारम्‌ 
भन्कती शिप्ती स्वय प्रह्नधार म 
मठ कयण कल वुप्जन्छादर म 
विषमता है कन्व वाभरुविकार म 

ीरचाराः मोर है चकर कई 

ऊमिहटूैष्स भवाणव कौन 
पर विन नही रह शतिन्दीन्ैं 
द्यतेनदव कमो, वहं दीन मै 
ञ्नि मवग ह विन्नु मात्म-मधानम 
सि भिरन कपूद्ही प्रियलीने म 

कर सका सा करं चुका मपना दई 

ञ्ह श्च मवाणवकौ नरै! + 


४ बोड~रन-दौदनदन घाधनाकैष्ेवर म परमामाप त्रिसौ 
सत्ता श्लौ भाय मही उदारता गोर बोदिर धतिचाद की अरतिश््यिा भ उसन 
प्रसार पाया अतण्व नास्तिक दधन कहा जता दै नित्प यात्मसन्ना भो 
परत॑ति धारा स पृथक~-उसं अपक्षि नहो १ प्रत्यये या विचनिकोही सवेन्व 
मानने के कारणे उषो सापना-पदत्ति पूर्णेया मानस्तिके मयवा मनी 
चैनानिकषटै) यदीकारणदहैद्रि वहाँ मन की निदवरता पर वडा वल 
दिया गयादैधौर वाटर बे समान उखे सहन एव समरस बनाने 





१ मनवुदुमतूमेनु दुन मनतने शुनम्‌ तूजा गु 1 
तकम न पायन व अजड मन्‌ दीमरभूनू दोग! 
प चाङत चवमसग ^ 


‰ ] [~ काथ्य म रहृत्यवाव 


महर दिया गया है ।' सहन उल्टास या उत्छा् के रिए सरूपाः न 
बाच्वत् स्थिति का घरिवाय तकाया है ओौर गुर वचन मे दुश्सक्तिं उस्षकी 
एत दै 1" सस्कारोकाविनाग षरे ही सहज दशा पाई जाती है जिसक 
टिएशास्यनान कात्याग ही करना पठता दै ।॥ 


५ जन~दगन~वौदोसे जनोम एकं यह्‌ बतरस्पष्टहैषि जनः 
आत्मवादी होत है भौर मात्मा को नित्य मानते ह । बौद) फ समान कवल 
मन को निश्चल करना उनका साध्य नही है प्रत्युत बात्मनान का साधने हि। 
मन जव सास्तारिक विपयोक्षा व्याग क्ग्ता दहै तभी निमल् होकर आसमाकषो 
जान सक्ता दै" मौर आत्मज्ञान को दगा म अदतत््व शौर जिनतत््व म अहत 
हौजातादै यहीमोनरहै ° इममोक्षके टिषए्‌ लोक ट्ारा अजित चिषय 
सस्कार वारे गुणा का त्याग भपित हाता है भ-यया अद्रतरूप मिलन 
सभव नहीं ।* 


ऊपर दर्गन भदस रहस्यके याल्यानद का दिग्दगन मात्र हो सका 
है। दध्नो की स्या अनतक्दीजासकतीदहैक्योकियोभी सप्तारभर्‌ 





१ सदनं णिच्चल जेण किम, समरे गिन मण~राम्न। 
सिद्धो सा पुण्‌ तक्छण णड नर~मरणह्‌ माअ॥ 
-दादाकास~वण्ट्पा 
२ चित्ताचित्त विपरिहट्ट तिमि भ-ण्टर जिम बालु! 
गुरू-वञण दिढ भत्ति षरि होज्ज सटज उल्लानु॥ 
-दोदस-सरण्टषा 
भागम वेस पुराणहि पण्ड माणं वहति। 
पक्क सिरीप्ले भकिञं जिमि वाहेरीन्न ममान्ति ++-दोटावोस~-कण्ठपा 
ॐ जड मणु विसयह्‌ रमईइ त्तिम जई ष्प्यु मुणइ । 
भौव मणह- हो जाहय हा1 र्ट पिन-वायु लटह ॥ 
-(जो इदु-परमप्पसार) 
५ गोजिणसोहडउ सोजिदड एहड माड यिमदु1 
मोको कारि जोश्या उष्णु ण ततु ण मन्त ॥- (वही) 
हउ सगुणी परिउ गिम्बठ, णरिग्वणु णीसग 1 
एकक माभ वसन्त मिल्डिण अगहिथगभ 
-रामनिहू-पाग्दगह 


५ 


१) 


रहस्य का वाननिक यन्न } ५९ 


के दन बहु गिनयि जा सक्ते मौर यह मीदहै ङि एक ही दछन व्यक्ति 
व्यक्ति मपय वोद चवा क्र पृथकबकारमत्ल्ताहै निष्दुकदी 
सम्य शनक सपो भ शाटक अभिव्यक्ति पाता है महादे दो सतिवा स 
दना कार्दिए ~ 


१ पटला अतिवाद यह हाया हम सुतो पर पढ हृषु विविध 
अभावों का भमा-य स्द्रकरसमीकोएकटीरीमा म बन्द करके भीर 
साप्विकदिष्लेषण मे मयर हो जाय लो वनानिकं बघ्ययन क्रा विरोपरीदै। 


२ दूरा अपिवा तद ह तद हम मान लेय रि विविध दनो 
म्र परस्पर कट साप्य चहं ! चरमतच्च बम्तुत एक टै लो दिविध व्यास्या्ये 
पताह) भनुभरूति भौस्वुडधिक धरतेटा का बन्तर दणनमन क्रारणदै। 
"ननि सत्ता क्रा व्यापार टै जय नत्तिकोताम पवितनि पटिति हेताहै 
तो उनी का सवाल परिवतन ज्ञान क स्वष्प धोर उषकौ मात्रा सा जाता 
है1\ जहम जानतहकहदछपरमो निर्भरक्रतादहै तरि नत्तिकि प्राणी 
हिने नानि हम किन दप म बत्मनिमोण करना वाहृतंर्हु। ° पिष्मा 
वेस्तुत्िति विनछपप्रघान्‌ न हकर स" पमुली होतीह + 


जीदन-~-दशन मे रहस्यमावना का महत्त्व 


धम ष्टौ जावन-दनने ह्‌ भौर जोदनन्दननि फा भावार खाक्ञात्त दननें 
हस्य होता है । समय-समम पर काई-न-कोरद दनं जावन-दगन क्रा माधार 
वनताह्‌ । मह भाधार दने क रहस्य पक्षक अनुभूति पसकोगोण करवै 
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६० ] [ काव्यम रहष्यवाद 


वीद्धिक नवया विचारपक्च की महत्व देता है । इमो प्रकार विकिषधभौकी 
परिष्ठा हतो भौर देग-कालभेदसे विविध जीवन रीतियों का प्रचलन 
हता दै । भपने समयमे सुकरात ने गूनान को, साने समस्त योर को, 
मुदरम्मदने भरवको मसूरने वगदादको जोधम ज्योति दो घी उसका 
रहस्य उनके प्रतिष्ठित दगनौ म निहित है। महात्मागाधौनं ईश्वर सत्य 
है कस्थानि पर सत्यर्््वरहै कीनो प्रतिष्ठा फो उसी के आधारपरभान 
की जीवन धारा अपनी गति खोज रही टै) 


मानव धमनास्व उद्वत दशन पर प्रति्ठिति जौवन-दगन है । मनुने 
अपनी स्मतिके प्रथम अध्याय भ ददान की प्रतिष्ठा क्रे" धम कां चातुवण्य 
म विभाजन श्ियाहै अत भेदममभीस्वत भभेदक्षी प्रतिष्टा हो गरईहै। 
राजध्रूत रा्योकौ न्न भिन्न अवस्याम जव वण व्यवस्था कामाधार टूट 
रहा था तव शद्धुराचाय पुन अद्रतवाद का भआन्दौलन करके वर्णातम धम 
फा चिरन्तन आधार प्रदान क्या । भक्तिकाठ़म भक्ति दनान जीवन 
दनक घाषार्‌ दिया। 


साक्षात्कार दगन सिद्धान्त जोवन-दन विवि सामाजिक गास 
भाचार व्यवहार का विप इसी परिगणित्त प्रम स होता दै। रहस्य साभा 
स्कारकी वस्तु रहना है भौर नैप त बुद्धि का विपय वनं रहतं ह । भाचार~ 
न्यवरद धीरे धोरे सम्यास्त की वस्तु बनकरतफ वा भी सहारा नही चाहते 
भीर तक मूलभूतं साक्षा्ृठ रहस्य स दूर चल जाते है । दसो दशा म सदिं 
ष्ारायह्ा माहा भौर स्माजम जदृता व्याप्त हो चरती ह । तव पुन 
दूसरे दन एव तलघीन व्यवहार की प्रतिष्ठा दोतीदै। यही त्रम चलता 

रहता है । 


कोर भी जीवनं दशन तभ तक जीत्रा है जव तके उसके तत्तव ने कवल 
दानिक सखूपम बुद्धिधम्य रट हभतितु रभ्य मावनाके स्प म॑ हूत्यगम 
होते मी रेते ६ । समम-समयपर महामा पत यागौ पूनि मौरक्वि 
जीवन कः रवृस्य पम का उन्घाटन भेर जीवन दन को सजीव घनाते रदते 





३ तवत्त स्वयमूमगवान अध्यक्त व्वञ्जयच्निरम्‌ । 
महाभूतादि व-ताजा प्रादुरासीन्‌ तमोनुन ॥-मनुष्पृि १६॥ 
योः्मावतीदिय प्राच शूनमोर्व्यक्तः सनातनः ‡ 
सवभूतमरपाप्चिनव्य स एव स्वयमुन्दूमौ ॥--वदी १७ 


रहस्य क्षा शासनिक पक्ष | [ ६१ 


ह जननजन भ शस्य भावना चल करा कामं जितनी सफलता ते कवि करता 
# उ सरलता भौर -पापकतासे दूरा नेहरा कर राता! सन्तो मोर 
दध्टागोते ीलिए काव्य को माव्य बनाया । भन्पि वाहमीकि कौ राम~ 
चरत हो काव्यमयी प्रतिष्ठा कंरनी डी ओर अरवधोव को चौद-लननम 
कान्यपक्त श्वी कमो सटती तो शुदचरित+ वीर च्यौ-दरन-> सामने जपि 1 
फंवि सविः माव-सत्य की प्रतिष्ठा दवास चिरन्तन तत्व को प्रयक्ष कराना है 
अन्‌ रहम्यसत्ता हूल्यपटल यर यित शौ जातौ है जिमि उनतत एव 
व्यप्र मविनूमि निर्व होती है} वहे विश्वे मे मरब्याप्ति सादत हुमा उम 
चतय का सजन भ्रसताहै जा दय कारातीव है, उदको कामता ई। 


"चेगनाका सुर श्तिहास लकिर मानवभावों फा सत्य, 
विश्व फ हृदय-पटक्त पर दिष्य अक्षरो म अक्ति हो नित्य ।** 


श््वेदको ऋषि साम्भणो वक ने जबे बहा कि *मह्‌ ष्टी 
मममत वसूनाम्‌ सो अपे कनि रप बरौर वाणी के काव्यन्प्रके भद्त्वे कौ 
प्रापणाफर्दी, काय का रोकमगरू दसीमटै किं उषके द्याया चिरन्तन सत्य 
ह्मण दोर रकिचिठना कौ विस्तार देना र्ट हम निता ही सौन्दम 
कै निसौम रूप का चित्रणं एदुकर मानद लीन हात ह उना ही चित्त 
दित्तार फएचति हता है! 


साधारण जन पागीनहीहो क्ते परतर योति षम्य परम-तचवकौ 
पृद्धिभ्य वनति ए हदय मे परतिष्ट्ति सभौ कर रक्तै कव्य का यही 
उषपयोध दै । साधारणः कवि रससव्टि कवेः माव विस्तारता दताई प्र 
चिरन्तन सवण्ड एक्स्व कौ प्रतिष्ठा हकर पाना परन्तु रहैम्यस्विरस्‌ 
धरार पि्तारदेताहीहै सौर्ये निर्घीम ल्पा उद्वाटमे करके सतम 
को सौन््ये म मीरउनदानोको निव मं परिणत कर देता ६1 


रहस्य भर निरता 


॥ जितापता वत्ववान का सवस्य दै भारि करदा प्रिमददते को 
वेष्दासक्तिके गरूल म जिनासा है जौ तद्यतकाक्परेती दै! प्रदे पित्तकः 
चिन्त भवन आदि सनक सूप इछी निवासा के है ! श्रदन' उक बौद्ध एर 





१ कामायनी । 


६२॥] { {काव्यम रहस्यवाद 


वाचिक षूपहैतो “वित भावमय खूप अत्व वितकं का सञ्चारीभाव 
भानागयादहै। प्रन्ने पूवपक्ष है जिसके जाघारपरजो सिद्धान्त स्थिर 
होता दै, उसौ का उत्तर करते है, क्योकि वह्‌ उत्तरवर्ती है, प्रशन पूववतीं । 
यदोसे प्रद्नोतर कै युग को निष्पत्ति टै। उत्तर अपने नाम को सायक 
नहीक्रसक्नायदि उसके दव मप्र नहा गौर प्रन जिनाका 
स॒श्रियरूप दै जिस्नके उर समस्त नान विज्ञान अवलम्बिनर्हु। जनि उत्तर 
स्प पर उखकी पूवण म्यिति प्ररल भयवा जिनासा भहु 1 दादानिक 
ष्टि पे दें तता इच्छा प्रधान नान क्ति ही जिज्ञासा है-रा रक्तियाका 
सगमहैश्चौर प्रशन मच्रिया मी जुड जाती है-त्रिवेणौ बन जाती है। 


एतिहासिक दष्टिसन्लाजायता ऋम्वेदका क देवता प्र्नवाचके 
सवताम कै धाधार पर खडा है--प्रषन रूप है कस्म देवाच हविषा विघमम । 
पूरा एक सूक्त इती देवता कौ स्तुत्ति म ल्गगयाहै। वह प्रजापति सूप 
है मौर धादाधृथिवौ काधारणक्रने वाला टै बही हिरण्यगम है जिसकी 
उ्पत्ति सव प्रथम हूईयी ` बहस्ष्टिमाटि काकारणहै। परममिव का 
वेदौ प्रथम स्पददै। छऋप्रेद का नासदीय भूक्त निणयात्मक उत्तेरदनेकी 
अपक्षा रहस्य को जिज्ञासा बं मघीन अविक रखता है-अन्न म वहु कह 
दतादैक्गि हस्र विरवक्ाजो धानाहै वह्‌भौ जनताहैया नदो वदेयदि 
वान वद । 


उषनिपलाको तो कैन उपनिषद प्रनवाचक्र सवनाम कौ केद्र 
मानकर चलता है भौर उसक्य नायक यश तत्व जिनाता का विषय वना 
रहता है । वह्‌ तो जिनासाकाटी बथा सूक्त लेकर रवा हा काव्यहै। 
प्रन उपनिषत भी उषी अवल्म्वे पर खडा वहम नचिकताकी 
जिाप्ता यमलोक की यात्राको कारण मौर उषी की सच्चा प्रर उषका 
नायवस्वं भवछम्वित है । तत्तिरोय म तत्व जिनासा ही ततत्वसान मे परिणत 
हई दिलाई गर्द है । ब्रह्मसूत्र जा समस्त उपनिषदा का सवस्व है बातो 
ब्रह्मजिक्षाष्ठा स चल्ता है जिसका बय हा कि समस्त ब्रह्मविदा ब्रह्म 
जनासा है मयया नान कारूपहीनदंखडादोना। 





१ सिरष्यमम सभवतताप्रे भवस्य जाते पतिरेक आसत । 
ख दाधार पृथिवी चागूतेमा कस्म देवाय हदिषा विधम ॥ 


रहस्य एय दायनिक ष ] [ दइ 


बुद्ध भगवान निष्यो कं ्रलाक्ा ही उत्तर द्ते थ । सुक्रातने प्रश्नौ 
हा हौ भपने हिदन्ता का प्रचार करकं एवेन के जन-्जन म सध्याल सौर 
मास्या क्री भय प्ररवज्िलि केर थी} वाद्विर म ्रादस्ट प्रशन करके फिर 
ञआिवन्तेदैं {कुनर मूल्मसनेदु दै सवन्र -याप्त एक भवेद्ण है 
भिति दरर क्लमौ सक्रियता भिनामा' के स्पम सवतीय होतीहै) यदी 
कौनूहक न होता ता चान विभानं हा नदा जगतत भीन हाता) 


व्यवहारिक दणि म दषे तौ ता्ततस्योका भो जिज्ञामु की जिनामा 
भिवत्ति क लिए कथन हत्त} है ) नान निस्पिय(5१८) ह जिसका गतिषीर' 
जयन ससरणकशीक ममार भौर -याप्तिनाङ विश्व म यदि मषृत्वहैतो उप्के 
्विपय की दृ्छाकी लेकर, जव वह सक्रियं एव सचेष्ट स्प (क्यणण 
(णप) मे माता । जिजञाया द्रष्य शो नह्य निष्यः वस्तु है मौच् वही वाणी 
भात्रकाकास्महै। 


र्हैय के घदभम जिचरषठाका षटू कडाहाय ट। रदस्य चाम 
स्थाग~परक है जिसम निनि" के निकेव का मावहै! इम निष द्वारा लन्य~ 
मान विधिषूप तत्वनान रह्यावस्या म न्निस्य र्ट करतादै +, नाततल्प 
ल्करता पह रहम्य नही रहता है-उपनिपद बन जाता टै निषम उप~ 
छण की प्रभुता । प्सटन्प र्यतो है पर्वहुजोप्रिटानहीदै 
निसकल्एिकनि नाद है! मिल कान पर निकास क सायनयाथः मन 
भुद्धि, वणी पमी तृप हो वठत ह । "पतो काचा निकतन्ते बश्राप्य मना सह्‌ । 


अभिःयक्तिमात्र जिक्लषिपर ै। नारे का भभिच्यक्ति वाचिक 
नदो हात प्रत्ययत्मिक या अनुभूयात्मक होतो) ननको माषा मौन 
1 बलौ चाया का घमस्वे सारस्वत वमव जिना का मनिव्यक्ति है- 
सूलं है धत रहस्य क) सभिव्यत्ति का वटी गाधारदहै) 


एह्य फे सिद्ध-साध्य पक्ष 


॥ 


जिनसाकौसौमाम रस्य की साध्यया अयद ह सौर वान 
कुम भमि्े सिद्ध बवत्याक्षात दगा होनीरै यदो पय वाता प्रमान 
अथवा दष्टा को जवसा महै निरयन स्प म श्टृस्य वाणी वा विपयनही! 


-वाक्ररण-~नछनमे चिद्धन्प क्य आतमा, दव्य सत्व यानि नामभि 
गयं हमीर साध्यरप क परिणा यत्त व्यापार धानि कटहागय ६1 षम्नुत 


६४ ] [ काध्य पे रहस्यवाद 


प्रिय भागतिक, स्थित या (51०0०) है मौर साध्यरप सगतिक सिय, 
सपाद क्प (तश्रा) है! 


सिद्ध अयवा नातिस््पनाताकै लिए रहस्य गही रहता उसजिनाघु 
की गपेनामही रहस्य कहा जाता है भौर साध्य मधवानयरूपता जिनातु 
केक्तिएदहैही। 


गु शन्-ह्‌दि राम ईश्वर ब्रह्य बादि-विद्धदधाके ही बाधक 
है कयोक्रि मे निरपदा भय देते है हरि व्रयवा राम की सत्ता किसी कौ अपेधा 
मेनदींहै! पटृतसे शब्द-जयै प्रजापतिक कैरुणामय, दीनवषु प्रमु 
प्रिय प्राण स्वेनाम आालि-~साध्यदणाके है क्योकि पमु सेवक करी प्रिय 
प्रेमाश्रयक्ी शपेशामें हता है, अत रेमे शब्द सपक्ष है। सवनाम की -याप्ति 
कौ टिकर साध्य कहा जाता है । सिदलन् लास्प्रौपयोगौ तथा साध्य शब्द फा 
य्योपणोगी होते है । साध्य दगा वाले समी शब्दे व्यापार प्रधान होतेटै। 
ससर्म्बा धक व्यापक होतुः जासीमासे वसीमत्तकका भथदतेर्है। 


चिव्रक्छाके उदाहूरणसे हते भौर मी प्षमक्षाजा सक्तादटै। गीता 
प्रसके धामिक्‌ चित्र सिद्ध ल्प हु जिनवं प्रति एक स्यिर भाव सम्बद्धदहै भौर 
रदृ हौवर वुद्धि कौज वसतु रह गमाहै जिम कशा महीहै परन्तुरवि 
वर्माषेन्तहीचित्रामंकखाह वरयोकि साधारणद्रष्टाकं विविध भावोको 
वष्टि उने दास होती रै यरी साध्यतां रै । क्षला साध्यताम रोती दहै! 


सिनेमा म गाया हूमां गीत एकही स्यु यत्ति को सिद्प 
भ व्यक्त षरतादटै जयि सगीत कौ रागमयी स्वररहरी का कम्पन 
श्रोता कै दत्तम वे साय जुडवर जिस आनद का गनि देता यद ाघ्य 
दगादहै। 


रदस्य सप्ता षालेकर धौरदे्खेतो तत्‌ या चरम पत्वं फी ष्रद' 
ैर्पभ परिणति सा्य हैजो जग्मस्तार है-भलेदी यह इद तद का 
काएतवच्तुर्याण हो हारपरतु निष्छयिपडा द्मा पीन वोयारईसिदहीहै। 
खाथके इद मे प्चष्टाकरश्ेद्‌ की मार गिनी होता है जिसे गत्यारमषता 





१ षादोन्स्य विष्वभूवानि व्रिएाःस्यामह दिवि~-्दल्~ु्य भुक्त 1 


रह्म का दागनिक पक्ष | [{ ९५ 


मथवा साष्यना हो रहय का प्रमेय प व्टरताहै सिद्ख्यम वहु भभ्रमेयं 
रै सन~वाणोमेपरेहै। 


साध्यपक्ष श्यै कान्योपयोगनिता 


कायकविनत्मकानामहै मत स्य । काव्यम वण्ये कास्वष्प 
साध्यही रहता । मल्य को वाधि बहुत अचीर्हु कहहमष्ीषा 
गत पर दसम प्मास्यका सिद्धरूप ही हाथ ल्गनाटै परतु महारवि 
क्ाल्दाप कहते है "यला पयन्त ही विचरण करत हए मेघा की निचली 
चाचि परक ाया क्या सवन क्रः वष्टिमे उष्िने हकर सिद्धं काभ 
धाम वालो चाषा पर चरु नाते) यहो साध्य स्पता रतिर लिप 
देप का सटलनार्पा पृस्प कहना परथ्ता रै मौर उपनिषदा का दिनापरोक 
चलने वाला कटना पञ्तादह्‌ । मास्वाप्रा जौ उष इष प्रकार कहते है। 


पृथ विनु चर मुद बिनु काना । कर चिनु कदम फर विधिनाना॥ 
भमन रदित सकर-रस-भागा। बिनु बानी वक्ता वड जोगी ॥ 
गातामकदटागभाह्‌ --~ 


सकते पाप्पिपाद ततं सवताक्षि-निरा-गुलम ॥ 
सवत श्रत्तिमस्छावै सवमावत्य निष्ठि 


यदी निया की सगुणकूपनाहजोषएक्‌ सकटी क नानो आर को 
अगिनिया के समान एक रेने दए मौ उपाधिह्नन अन्तर रवत है ~ 


एकदा गत देह्य एर्‌! 
। पवक-सम जुग ब्रह्य विवेष ५" 


रहस्यतत्तवे मौ शिडनातल्पता कायका विषय नहा वम पतौ 


क्पाकरिं सहुदप क; उ वनुसून्निमकं-यद्धारा नरी पटुचाया जा सक्तता। 
यहा ता सधारणीक्रण बाह जा सध्य दवा म ली समवै 





१ यतो वाचो तिवतते म्राप्य मनमा सह्‌) 
९२ अमर सचरता धनाना छायाम सानुमत्ता चिषच्य 1 
डन निन ब्टििराश्रयन्ड सखानृष्त यतस्यातपवन्‌ छिडा #+ 


-मारयमव १ 


६६ ] [ काव्य मे रहस्यधाद 


सराघ्यदना का गधिष्ठान चिद्धदना हौ है पर उसे सिद्धि षये विना जाने नही 
श्कते । साषारण सहूदय सिद्धि एाया हमा नही होता बौर हो भीताकाय 
का उसके लिए कईं उपयोग नही रहता विक्षपदशा मवसरा का-य पकर 
अपने समय का किचित उपयोग भले करल । काय रचना भावक धरातल 
की वस्तु है जहां सघ्यावस्याका ही राज्य है। 


वस्मुत्यिति तो यहहै क्रि माप्मा का स्वल्प स्वितिक्तीलम होकर 
गत्या्मक है, क्रियात्मक है साष्यरूप ही है 1 वदनन तथा -याकरणदगन 
की ठेस मायता है-वहां दरव्यरूप सिद्ध तत्त्व अण्डस्पटहै जिसममभरंहृए 
तरल द्रव के समान साध्यं तत्त्व उस्र सिद्धल्प ते सभिन्र ही रहता है 1 वस्तू 
द्य वहीदहै जौ द्रव भ बदला जा सके-गत्यथक द्र, घातुसे दानोदही 
की निष्पत्ति हर है एक में यत प्रत्ययै तोदर्रेमे म प्रत्यय है। मत 
द्रप भौर क्रिया तत्त्वं व्यावहारिक भेद रल क्रभी मभित्नहँ। द्रव्य 
यदिधक्तिमानदहैतो क्रिया श्क्तिटहै मौर दोनो मूत एकै 


श्री जयदेवषठिह्‌ कौ सम्मति म~ इस स्पष्ट कर देने कौ मावश्यक्ता 
हैकि पग्माय सदाषिडिहौहोताहै वहक्भौ भी घ्ाध्य नहीकटाजा 
सक्ता । कयोहि एसा होन पर वह्‌ विदाय हा जायगा । शो शकराचायन 
अपने माघ्यां म पद पद प्रर दस बात कास्पष्टकियादै। 


वस्तुन साध्यपदा सिद्ध का विवनमाव्र है अत वह साघ्यत। भी गद्धुर 
मत म अतात्विक हो रदैगी पर विवेत्य तथा विवतमान तत्वो की भभिन्रता 
वह भीमायदै। कान्यकी गति साघ्यस स्िदकीटै क्योक्रिकिका-य 
एक्व्यापारदै क्विकम' है} सिद्धतया परनि षर तो काव्य पी रह्‌ जाता 
है। सयतामहहैकिसिददशामयायसाघनाभौ पथल्टर्ठोदै। 


रहस्य फे विविध धरातल 


जह चनन कषा भेद अत्यन्त स्थूलता स समज्ञा जानं छपा है पर वस्नुत 
दोनाक्षा व्यावतारिक अनरमभो वुद्धिणम्य बनाना कठिनिटै। च्यायक्ी 





१ चन-यमात्मा-गिवसूत्र ११॥ चतय चित्या रपम्‌-वानिक 


२ वय शक्त शक्तिमतो न भेन द्रव्व-कमवत्‌ । 
स्वारित दय्यताभिघ्रा त्रियाना नच नास्ति सला ॥~गिवदृष्टि-६ १॥ 


३ शिनाक १९-४५-६३ दबप्व्रसञ्टत॥ 


श्हस्य का दाननिक वल ] [९ 


यथाथदादौ द्यि मात्मा को अय द्रया वया पदार्थो पृक गिनक्रमभो 
उन चतय स्वरप नहा कह पाना, सिवा इतक कि धनिकं वुद्िरूप गुण का 
वह घाधय है गौर प्रनीनिषाय ही चना है जठ आत्मा चेठनावान है 1 सच 
पुष्टा जाम ना -याय का सात्मा अपतं स्वन्प म जट दै यद्यपि जट चतेनाका 
वविभागनं उद मन्यन} खाद्य वे अनुसार न केवल प्गूतमेय णररेटी 
जट है न्द्र भरमम चित्तबुद्धि महकार भी जड तत्त है कवर पुरस्य चेनन 
दै जिसके प्रभावः ष समस्त जदततत्व चननवत्र भासित हेति है \ यह्‌ चेतनामास 
स्थर नरीर पयन्त समानम्प स विद्यमान है ! बौद क अनुमार स्थुल-सूदम 
मव कठ वितान या प्रतपति को धासमान्र है नड चतन का तात्विक मनर 
मेहं । यदि प्रतीति ही चनना टै नो स्थूट स स्यू तत्त्व मो चतय है 1 वेदान्त 
म यनुखार श्र्यही जगतका कारणहै जामायास वर्विध्य स्ता दूना मी 
भूख्त भद्रयरै भौर ग्रद्य स्वप ह~ सव खत्विद ब्रह्मण । हौवदणने ता 
जन्तकोनरवेचर चितका खूप मानिताहै अवित्त नित्य भौ मानताहै। 
चाव मादि ( माक्ष दादिनि आन्मीतो ) जढवादा दर्मनि चतयको 
जदताका तिक्रा मान मानतेहु फलन दानामबमेदटै। मक्तिन्धर्नीम 
परणनेया ह तवी मष्व-दर्शनि भी चतय का व्यापक भामत्ताहै अन जष्टम 
उसको व्मास्ति स्वते सिद्ध हु । जन-दनि जीव को -यापेक ने मान कर एकोच 


विकासगीर मानता न्ना श्रसैरके बरादरक्ा मानतादै परगरीरमरम 
सकी स्पाच्ति मा-पह्‌) 


च्‌ ति देष्टिस समप्ा जाय स्यूते सृक्ष्यको दितम्‌ परयति 
ही वास्तव पिफासहै। यह्‌ दिङ्गासत चह टाविनि का हो जिसम जीवते विकास 
युद्धि षा उतवेय रेता दलता दै, वाहे म्सकाहा जाविराष परिहार 
हिर स्रमाजवाती मम-वय शौ शर्ण चाद्ता है, चारै वेदान्त का यान्तिर्ति 
विराक्त हो मथवा नैवा का जौ स्यूलामिमान छाडने छान्त मात्पविन्दार्‌ करन 
का मायतादेताहै भौर वहि वनेका नेनि वाणे विवामहाजौ स्थूलक्ा 
विरोच करत-करते विधिरूप सूट्म तत्व नक्‌ पटुचन का भ्रम प्रस्तुत करता 
है-षमी धकारा म चमनाक विका का सक्त खोभाजासक््ताहै क्व 
स्थुल प्रियमे ता एारिखापिक गवषार्पार्यो म यन्तर हा? 


धस भकार रदस्य ठत स्थूर सूम सवच्र व्याप्त है ॥ 


> अआध्या्मिक विक्री रम्वा यात्रामप्रठीतिक सहव काः 


यम्यास मरायो रना है लिषमे वहं वक दा हिदि दृस्तष्य ह्य जोय मीर 


६८ ] [ काश्यमं दहुस्यवाद 


फिरअनिवला जामे । जाये चलने पर फिर ठदराव भवेक्षितष्ै। इसी 
प्रकार चलते चलते चरम लक्ष्य कौ निद्धि-पण विकास्त-प्राप्तहो जाताहै 
जट समी भेद विरा दढ तिरादहित हा जति क्याकि दद्र के उदगम 
पर पहूच कर उनकौ समाप्ति फाल्त हा जातौ जसाकि गस्वामौनीने 
कडा र- 


उमा जं रामचरन रत बिगतत शाम मदप्रोध। 
निजे प्रमुमय देवि जगत, केहि सन करहि निरा ॥ 


उसषचरम दनाकी मनुभूति हस ल्प म वुद्धिगम्य हाकर हूदयगम हा 
सक्नगीहै! 


शमरसर थ जड या चतन मुदरसाकारवनाया।! 
यतनता एक वलस्तती नन" अखण्ड घनाया॥ 
अयवा सरहपाल षा जसा कयन है- अद्वय प्रतीति रूपौ तैष्वर का त्रिभवन 


म॑वस्तारने गया कर्णा षूल बन गई भौर (मानदका ) फल घरण 
करतादै अरभौरक्टो उपकार नदीं 1/५ 


प्रतु विकासत्रम म अनक ट्व हा सक्तदटै। गुर निध्पक्ो 
जह ठररा दे यह उस मत का पषटावयालोक टा जात है । प्रस्तुत परन्मम 
मनी मताका उल्लेखन सम्मवहीदहै भौरन मपेल्लित ही कछ प्रषलिते 
मनोम चननापस्तर्योका तयाउपतौषमसं विक्रासकाउरःव यहौन्यि 
जार्टाटै- 


(क) ध्सल्णम म वार ब्रतेरे मायर्ह-रीयत तरोषत मारिफतभौर 
कवत ।य ह) सालक सूफी जायो ने चिनाये दै 


कही तरोकत चिरत्ती पीट । उधरित असरफ मौ जटगोरू ॥ 
तिके नाव चदाह षार्ई। देखि समः जरु जिउन डराई्‌॥ 


~~~ ~~ 


१ कमायनो-मानन् ॥ 
२ धल्यचित्त त्वरो गड तिहूययि वित्याद। 
कृष्वापूनी क्यु थरद नाहि प्रत्त उञाद।। -लोदाकास 


रहुस्य क्षा दाननिक प्क } { ६९ 


जहि एतन वेवकं मलय } जाइ उनरि तिरयम मा चखा 1 
राह हकीकत परन चक्धै 1 पठि मारत मारि बृद्कीष 
ठनि उड ठेड सानिक मात! जाई समाई नोति महजोतीभ 
जहि क्ट उ-ह अस नाव चडावा 1 कर सहि नीर वेद ठेह धावा ॥ 


साची गह्‌ सरसत, जहि विवास न दोड); 
पवि राखि तेहि सीढो निमरम पटुच साई ॥1 


मलम मय उपर्लाधय नीह । चौयी हकीकत भलेहीसप्यकी 
उपलिवि दशा दै । समभवत यही आटवां स्वग जिय दाद कहे है जहां 
भ माहकी कुरो है । इसके दूब च्ातस्विग भीमायै 


सात विद्धिति विधन भौनारा} भौ आद बदा वारा ॥४ 
तया खनि माटी पवि दुआरा । 


"एष एक मादर सातं दभाय } 
दमी दष्टिमर्दा याद 
खारि बरे मौ च सतवा उतर पार} ऽ 
पार उतरन षरणो नगा आव्वे लोकम दोतौ है वह्‌ च्च प्रकर 
हन मोच ननी दु रनदेद्‌महराय। 
सदां गनद श्रहृम्मद एव सुख मान मोम“ 


अपने पहा भा सान सोकर भूव स्व मह जन, तष सत्यम 
मनिग्येह) सत्य को तुल्या हृङ्ञोकत मं साय एकापताकक्ारणकोमा 


~~~ 


१ भवरदट-२६)1 


२ ओष्िरौ कखाम- ५६) 

१ वही-५६)1 ॥ 
४ वदो--६७)1 

५ पपाद्त-९०॥ ति 

६ आखिरी कल्यम्‌--९२ । # 


४० ] [ काष्व रे रहस्यवाद 


सकेतीहै। ये लोक स्थूल स सूक्ष्म गौर सूकष्मतर होकर सत्यम में सूक्ष्मतम 
हौ जाते ह । विश्व रचना म दे जागतिक विमाग हेः खकते ह निह सावनामे 
प्रगति के पडाव भी मान सक्तर्हू।' 


हठयोग-पद्धत्ति म छ चक्रा के भेदन का महच्च है + यह चिद्धात बहूत 
बु्ठ ्राण के नियमन के आधार प्र कल्पित है। प्राणायाम कौ पदतिस 
सका विदोष सम्बध है 1 षरीरमें तोन प्रमु नाडियां ह जो नीचेमे भ्रकुटो 
क मघ्यभागत्तक जाती है भौर ध्नकुटी उपर जिते धिकरुटी कहते है तीना 
सगमर्तीरहै। चनम रयम ईडा अथवा सूयनाडीदहै ज्विगगाभीक्हतेदै 
द्ितीम नाडी पिगरना अथवा चद्रनाडी है जिस यमुना भौ कहते ह गौर तृतीय 
सुषुम्ना अथवा धग्निनादी है जिस सरस्वतौ नदोष सना प्राप्तहै। इडा 
दक्षिण सौर पिगरला वाम मागम है) शटीं का उपयोग श्वास प्रवास कमम 
एक एक पहर के लिए होता है पहर भर कं बान परिवतन हाता रहता है । 
भारतीय चितन म याम भौर प्रहर प्राय इसी याधारपरवनेदै। माम का 
भायाम से सम्बघहै भौर उसी का प्राणायाम होता है 1 चकि उसीष जवन 
कै नियमन फाकामहोताटहै। मत याम नामप्तायकमभीहै प्रहर प्रहारसे 
सम्बद्ध दै जीवनके व्रदित हान का बय इसीसे निकल्वाहै। प्रहरकादही 
एक अग ब्रुटि है) दण्ड गन्लजा घटी कावाचकरहै भी ब्रहुर्‌ कामय 
समन्वय देता दै ।* एक प्रह्रम आठ दण्ड दहोति हं मौर प्रत्येक दण्डम साठ 
साठ प्रुदियां होती ह-परटि कौ पर अयवा निमप भौ कहते है जिपतका 
सरम्बघ श्वास प्रवासं न होकरनंत्रावे निमील्न तथा उमील्नमेटै। 
प्रत्यक त्रिया क्षणिक होती है मौर क्षण काभी सम्ब क्षणु सियाम 
धातुसेहैजसाकि प्रहर का 


१ मै समञ्षताहु भरू भुव स्व दद्यादि कःस्वगकटना ठीक नदी होया। 
ये ष्यवहूनियां प्रदम की भिन्न स्तरो कौ मभिव्यक्ति है जिनमें भ्रू सवस 
स्थूल भूव कछ मूक््म जिम प्राण काप्राधायहै स्व॒ जिसमे मन 
काप्रापायटहै मह्‌ जिम वृद्धिका प्राघाय दहै दृव्यादि। 

धी जयदेव सिह-व्यक्तिगित पव-दि १९-५-६३ 

२ प्रडा गगति विवया पिगटा यमूनानदीष॥ 
मध्ये सरस्वती विद्ात प्रयाग सगमो मत ॥ 

-आचाय हेमचद्र क्मारपाल चरितङ्ीटीकासे 


३ दरयो शनिमूपयो = ददार्विषटपा । वही ०-१८ 


रहस्य का दाश्ेनिक पथ | { ७१ 


र क्लणौत्ति = हिवस्ति, नाखयति इतिक्षण 1" क्षणाय ख्व "भी 
काटनं को अववालीष्टू षातुषेहैः कालश्क्तिदी इस महिमा कौ देषो 
स्यास्ति कांकेर मोष्वामीनोनेक्डाहै 


म्दकनिमेप परिमाण बग, वरय कल्प सर इष्ड + 
भजसि त भने तेहि रमक, काल जाम कौ रण्ड ++ मानम 


शरीरम आख कान, नाक, मुख वायु शौर उपस्थ क्रं नवद्वार हसत 
फीता म उस नवदरारा का नगर कहा गया है" मौर ब्रह्मरथ को मगन खपवा 
दम द्वारक्हाजाना ई ।* वह्‌ स समत्त "रीर काक्रियाक्लाप सास्ति 
होता है जघ्ारि जायषोनेक्हादहै 


नौ पौरी पर दसवें दुमा । तेहि पर वाज राजवरियाया) 


उक्त तीनोमेसेसुपुम्ना चटी का रिद्धि त्था निर्वाण क कारण 
मनि है वह मध्यमा नाडोदहै + इम नाडीकोष्ट मामोम्‌ बिभक्तं कर यट 
चरमं विभक्त कृर प्रत्येक चक्रवेद्रकी क्मश्यम भावनाको -यवेस्याकी 
गदि कही-क्हा भाट चक्रमे भो विभाजन ॥* छ सष्या ही अधिक प्रच 
हित है--मूलाषार, स्वाधिष्ठान मणिपुर भनाहत, विगुद्ध भौर आना । चात्वा 
सदेखार चकरही्राप्यज्ञान है! नायमीन सात समुदरोका वणन कदाचित 
सा माधार पर किया है--छ समृद्र भयानक है क्योक्रि उनको पार्‌ करना 
रल्निहै भोग्य गख हीक्षणवारहा सक्ता है परनु सानवां समूद तो प्रप्य 
स्यानकाही भाष है मत मल्यन्त मनोरमसूप म विप्नित हमा है। देवो 





१ भरोसोवहि गने धियारौ । पदर हरसो आपनि चारा ॥ 
जब धतत नि तेहि माय; धरी धरी परियार पुकारा ॥ 
परानोरडाड जगत सद दाहय! का निचित माटी का धडा 


प्यव सिहरटने-१८ 
# मबद धुरे देही नव दुवनू न कारयन} 
मने प्रयग घ्र ददामनरमिति यावत 1-ुमारपार परित टोका ०-२४ 
मध्या सुपु्माग्याता सिद्धिनिवेपि सारणम --वष्टी ०१५ पर्‌ चदप्ण। 
‰ घष्टचणा नवन्रारो देवाना पूर्योध्या) 


तस्या दिरष्मप काप स्व्ो-यो्िषावत्त 1 --अय्थदेद १०-२-३१ 


७२] [ काय्य म रहस्यवाद 


भगवतं म सतौ देवौ टोका का वणन मनोरम ह मौर्‌ वहो भारतीय पदति 
ह । सभौ चमामे विचित्र अनुभने होते वे समी अनुपूहिया क धरातल ह। 


१ मुलाधार यक्र-यहषायुं मौर उपस्य कं मध्य स्थित चार दल्बाला 
राक फमल है । मध्यम भूमण्डल है। वहीं ब्रह्या स्थित दै जिनका भरकाश 
भ्रातकालकेमपके समानहै। कणिकां वीच चरिकाणदहै निसत्रिपुर भो 
कहं दै । इसे वीच म स्वयम्भूगि है उषी स्वयम्मू पर सर्पकिार कृण्ड 
ली दक्तिसादं हई है। इल कुण्टलिनौ क लागत होने स वहं को विचि 
अनुमूनिया होनी है । वृण्डलिनी स ऊपर परा नक्त विद्यमानहै। यहु परा 
करोडों भूर्यो क प्रकागवाली है । इस चक्र की शक्ति डाङरिनौ है 1 


२ स्वाधिष्ठान चक्र-उपरस्य (हिङ्गपूक) स्थान ममावार च 
सं उपर स्वाधिष्ठान है। यट छट दाका कमल है । उसके बौचमक्मला 
कार जलमण्डल ह जष्टा वरूण की रियति ह । उषे मध्यम विध्णकी स्विति 
दै । यटीकी क्ति राक्रिणीहै जा मदाकाली है ।* ( सभवत यही दुर्गापतप्त 
शता कौ बागनिरा है मधवे निद्राल्वाहै। )} 


३ भणिपूर चत्र-नाभिमूल मदस दला वाला मणिपृरनामका 
नाल क्मलहै। इसमे वीचम ध्रिकाण टै जरह अग्निदीजदै। वहां द्ध 
प्रह्णरग म विध्यमान हैँ । यह्य लाक्रिनी गक्तिहै + 


४ अनातचक्र-हूदपम दण द मरुण कमल ई जित्त मनाहते 
कहत हँ यहो कल्पवशष है । मध्यम परकोण ई उकषम वायुवोजका वाप्तहै। 
यट भमय मुदा वा ईदवर का निवास ह । यहौ की गक्ति पीतवर्णा 
६1 यदोषर बाण नामका गिव्गिदहै! यौ परैचक्षर यागी मत्रनष्टाहो 
जतिादै।* 


५ वियुद्ध चक्र~-कण्ठम पार्नदल विशद्धनाम का वरमरूहै।थय 
अधनारोवरका निवाषहै। { यहो तन्नाम्तर का देवतादै।) दसामा 


~~~ ~ ~ 


१ पटचषनिरूपणम- ११४१1 
२ बही १५१९1 
३ वरो २ -२२॥ 
}1 


षतो २३-२८ ॥ 


सह्य का दानिक पक्ष } [ ७३ 


स्वानिव कहत ह) यहां कौसक्ति शाकिनी है 1 यह जीव विच्ुदध होकर 
त्रिषाल्दतीं ह्ये जता है ।" 


६ अन्ना चक्र--मीह्‌ के ऊपर अक्ता नामका हिदर शवेतं कमल 
दै 1 यद्यकी शक्तिनाकिनी है! यही मनका स्यापहै। पहं लिवलिगिका 
वायदै। यहा प्रणवका प्रकाश रहता है । यापर यामौीकां साड्ट!कां 
प्रपत्ति होती षह) कह स्वक्ष हो लता १ चस चक्का बहा महवह । पही 
परै योगौ प्रोडाषार योगर म प्रव करता है-पूकावार स्वाधिष्ठान मणिपुर 

अनाहत, विदध भचा, विदु कलापद निबोधित बथचनद्र न्द नादान्त 
उमरी, विष्णुचक्र घ्रूवमण्डल भौर दिव ! अन्तिम किव सहक्षार चक्तमटै।> 


७ सहार चत्र-आना च्कदे माग सथा महेसन्छक्मस दै 
नौषे कारणतरीर वयवा। "सनन्दमयकोत का यायान है! वह्यं मह्ना 
भाबरा है । शून्य म मस्यकस्थिते सदेखार धवा सदेदलकमल है 1 यहु "वत्त 
कमगरटै। ब्रह्मरधू क ऊपरी भाग म विमधरविद्रु है जिसका एकविटु 
नित्यानि मौर दूसरा निरञ्जन है) यह कमर करवाने स्पटै) वदो 
ूर्यमण्डल मौर चद्रमण्डल है! चद्धमा का निर्वणककास सम्बयटै। वही 
त्रिकोणे परमनिव कायापरहैजोष्रह्यस्पहै। वीरासो शी देवीदहै 
सोर वध्णमौकाप्रिष्ण है । वही विवक्ति क मिटनका दद्र । मिलन 
सभरत न्तरा है! दरौ करोढा विनवियों का प्रक होता है! वही नान 
मधवे सुरयवत्व है जौ क्रियष्प है विन्दु अथवा चन्रमा इष्छाम्पहै भौर 
निगोपिषा अथवा यनि श्वामनक्तिहै। महौ स्यातहैजो मन भौर वाणो 
सप्र है! 


= नद, विन्दु पीर वील--जञानर्पद्विवनह्व कौज क्षप र भौर 
भिमस्य श्तिमदररै! इसाजान का वोजा कटा जाद । बहो 
८ 
१ पटलेध निरूपणम्‌ २९३२५ 
२ वही १५३९ ॥1 
पटचय तिर्पणम- रय की टीका ॥ 
वुलनोय--दिनली मा पटल किर, मुसद्याना सा परौधन म 1 


ह भौन बस्स चता चा रसनवूद हमारे मनम 7~-माषू 
 पटचक्र निरपणम--४०-५० 
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वीजाद्ु र परावक्तिदहैजो बह पनम कदी जातीहै~-अ स इतक वै 
यवास अक्षराका उसी कास्वर्पहै वही परानक्ति वणमयी ह ।° निव तया 
द्रक्ति कं पृथक पृथक इवेत चौर क्लोण ना विदु कल्पित हैँ जो समस्त वाणौरप 
तथा पदाथ रूपै! दही दोनो का भिरित स्वल्प-जो क्रमण अग्नि भौर 
सोम नामक विओ का मिलन है-रविविदु कदरतादहै। यही विन 
समस्त सष्टिका कारणष्पटहै भौर निसीम सौदयसूप कमनीयता का 
अगार हैबत काम कहा जातारहै। इसी काम कौ विमश गक्ति जो उमे 
धर्भिप्नहै कला या कामकला की जातीहै) तीन विममोफैभिपुर का 
ञकाररेनेसे यहीं महात्रिपुर सन्दरी शाक्तोम कही नतिीदहै।* इस देवी 
का मुख सूयवि = स्तनयुगरल सितनाण विदु है जिनम म दोणविदुं कस्फरित 
होने प्रर नाल -यक्तहोनादहै गो ब्रह्यल्पहै। एक यहीनादटै जिम नदद 
विप का विभाग नही है भत सदा एकरस पक्त एव याप्तयहीनार 
अनाहतनाद कहा जाताहै 1" न्सौ नद घि समस्त जगत कौ नामषपाप्मक 
सष्टिहोनी है--परो ग ब्रह्महै। सहस्ारमदहौी इनप्रभीनाद विन्दु गौर 
वीज की स्विति मटानाद स्प परमनिव कं नीचेहै। 


९ कुण्टलिनी-सपुम्ना नाडीकं ष्य मवा ओर उनकेभी 
मध्यम चित्रिणी नारीह ।य ताना क्रमश तमस रजस भौर सत्वगुण 
वारी हैँ । यह चित्रिणी प्रणवयुक्तहै। चिव्रिणौ भूलाघार कै नोचे से सहल्रार 
व॑ म्य तक जातीहै। चिभिणीके वौचम कुण्डलिनी शक्ति षा निवास टहै। 
मोगी जन कुण्डरिनौी मँ पहुवताहैतो नुदधवाध का उल्य होत्ताहै। विधिणी 
कै मध्यम मी ब्रह्मन्डी है) यदो कण्टलिती जव जगक्र उष्वशुलली हाता 
है तव सिद्धिं की प्राप्ति सारम्म होतो है । यह शक्ति सर्सारमे पररमनिव 
सेजामिस्तीदटै।ः 





१ स्फुट गिव गक्ति-खमागम योजाद्भुर रूपणौ परागक्ति 1 
-कामक्लाविलासि ३। 
२ बव्े-४्म्तयाटाका॥ 
वहौ-९ तयारत्रा 
४८ एको नाशारमको वण सनाटाविभाषवान्‌ 1 
सोऽनस्तमितर्पत्वारनाहत इनि शरत (व? टीका 
स्वमी पूर्णान-> परमटम चौ ठत्वचिवामणि स पटचशनिरूपणम ॥ 


र्हघ्य एन दागनिक पक्ष ] {७५ 


१० हष ' भौर "सोह --छ्यघारणमदे हम सूय श क्टत ह १ यह 
जलो भूय दै जिसका बिन्दुल्प म उल्ल्छ सहसास्कं विवरणम साच्काहै) 
यही ष्ट की स्थित्ति दै जा युद्ध आत्मवाष हाता है-वत्रएव मासमाका भी 

हिस कहा जाना है बयाकि जीवात्मा अप्रधान होहि! टस न्म 
्रह्यहू पय रूषक अभिमनदही इषन्न कारणदहै। सूयविटुम स्पर साहू 
शसति स्तः है- ष +जह < ब्रह्मे ह यह्‌दगा ही सच्ची रपावस्या 
अया भाष दारै । यहु पूण बहुता को स्वितिह्‌। 


य॒ पिन मथवा व्यष्टिम ब्रह्माण्ड मथदा समष्टि दठनेषी अश्विय 
दैन्येन मौर धगमो म प्रचर्ठि राद । व्यस्टि भौर समष्टि दनाका 
विषैचना कोगकं स्प म उपनिपलेम दै! 


उक्ते चष्ादि साधना मा-नरिक याग छाधना टै! व्यम वाह्य जगन 
सरेन्कगअतर्नेरुम बिद्धिखोजनीहोतोरै ? कारण दि मागाका घ्ायतन 
धरोर है मौर जगत भाग्य है भोग्य हनं पर भाग साधनारूप ददि 
निर्पार्‌ हा जान मौर चित्त क्म एकाग्रता मृुरभे हाती । सी प्रणाली 
क! उषया वोद~मिदडधां नाथपयियिया क्वीर आदि सन्तो भौर जायसी भादि 


मूियो न जपने कव्या म किया है--दुछ बन्तर स यहो साधना प्रणाली भी 
हा ककतोहै1 


पटन्वु उपनिषन्य म कोना का वणन दै ना पृथक्र रटस्य क धरातल 
षा विवर्णता, 


(ण) उपनिषलो म पाच काना नारा पिष्ट मौर वरह्मण्ड दौता का 


बरिमानन है" सावना वे भौर रहस्यानुशरूनि मे व्यप्टिग् क्नाषाही 
देषना दु+ 


४. कारण गरीर सथवा सुपुस्ति दना ~ 

१ बएननमय काय-अतान सयवा माया ख सविते ब्रह्य समष्टि 
का्आानन्मेपकागदैमोर्‌ वते व्यन्िकामी। इयीकये कारण नसोर 
तषा बुधनि दनाक्ट रह! च्यावा्कि द्पखपुर्यद्ख दया मे मम्मीर 
निन्त है जिच जथक्रक्टनाटै सूल स सोया श्छ न जाना+ 


-~~~-~--~--~-~---~-~-~----~- 


१ दविए--ाण्डृकय अद तत्तिराय उपति ॥+ 


७६ ] { क्व मे रहस्यवाव 


स्सक्थनम सुख प्रतीति अानदमय वान लयवा ब्रह्य का स्पद्‌ मौर न 
जानना अज्ञान अथवा म्रोयादै। 


भ्र सूक्ष्म गरीर लयवा स्वप्न दना -- 


२ विनानमयकोग-निचयात्मिका वुद्धि तवारपाचनार्नाद्रियोके 
समुदितं स्पसेदूसक्ाशकी रचनाहै। 


३ मनोमय कोग--सकस्पारमक््‌ मन तया पाचों नानर्रिपोषै मेर से 
मनामय कालका रचनादहै। 


४ प्राणमय काश-पच कर्मोद्रय तया पाँचप्राण प्राण षान 
उदान व्यान गौर समान--इन नग तत्त्वो के समुदाय का प्राणमय फाग 
कटूत रै । 


ममष्टिभौर यष्टि दानाम यह स्वप्न अथवा सक्षम नरीरदहै जौ 
तीन कौर्गोसे निगितहै। (साश्यम इस रिग शरीर कहत है निसं दसं 
दद्रम पाच सहममूत घौर अन्त करण-अहेकार भौर मन का याग 
रहता है) 


ज स्थूरं नरीर जयवा जाग्रतत दा ~~ 
५ भन्नमय कात-पह पाच्वभीतिक्रहै। 


इस समस्त प्रपञ्च म एकं ही मानद तत्त्वत अतप्यत दै। उसी 
की सत्तामे प्रपच्च की सत्ता है! उसी स उत्पप्न यहं प्रपच जीता 
है उतीम गति करता ह भौर अतत उपी म लोन हौ जाता 
उस मानदकलाकी सवध्र र.स्यानभूति हानी र भौर ये सभी उसवं 
विविध धरान है। जा तत्त्व हाता रै व्ह इस `टोक स निवृत्त 
हकर अश्रमय प्राणमय मनोमय विनानमय ओर मान-न्मय जात्माका 





१ भाननेद्रह्यंति व्यजानात्‌ मानदात हि एव यतु इमानि दूनानि जायत! 
आनेन जातानि जीवन्ति! मानल प्रत्यभि सदिति इति । सपा 
मामवी वाद्णी विद्या परम व्यामन प्रतिष्ठिता! 


-तेक्तिरीय उपनिषद्‌ ३६ 


रहस्य का दानिक पक्ष | [५९ 


दपमक्रमण शरक इन लोका को भोगस्य म कामरूप हेकर सचरण कलवा 
हभा मानदं सामप्तगीत पत्ता रट्ाहै ष 


धियो साफीम चरीदा का निभार्जन दु यौर पारस ~ 


(क) भौतिकं चसेर~दसम दा चरीरदं (१) स्वूरु शरीर भौरर् लिगि 
शयेर । टिग शसैर ठीके स्थूककी प्रतिष्ति दाह 
जोसृक्ष्मश्रुलोमब्नाहानादहै ष 


(ख) काममय शरीर-गह्‌ इच्छाप्मक मनस्तस्य का मण्डल दै जौ उक्त मौतिक 
शरोर क बनुम्यूत कर बाहर ठक स्याप्ते रहताह्‌! 
षम दशाम भौतिक दशा फा ओर विकासे उलप 
होवाहै भौर इस दशाम पुष्प जान रगताहि कि 
जगते सौर उका वपक्तिवि जीवन भविक उच्वह 
गरयाहैजस्ाकि परल नीथा । उ-चतर मानवता 
की मादन उसक समक्ष स्पष्ट हाने लगती + 


(म) मानस नसैर---दकं दो भाष (१) मनाय रीर मीर(र)वदिमय 
गीर १ बुद्धिमय = घाल्ानैवृद्धि । यहा परक यैर 
६-समवत पूर्दोक्त कारण शरीर कषा स्म्य हैम 
(८५८७ 1 ४०४) नाम न्वा है * 


हृष विभाजन क लिए मितेन एनीवेसण्ट चै स्वानभूति कौ प्रमाण बतलाया 


दै परर्तुयहुभीस्वीकारस्िाषैक्िश्रूठ हे भक्तीहि जया छि वेनप्निकः 
प्रयोगो मे हाती है 





१ स्च एववित। भस्माश्लोकाू प्रेष्य { एनमत्तमयमात्मानमूपकमस्य + 

एते त्णमयमात्मावमुपसक्म्य १ एते मनामयमात्मानसुपसक्रम्य | एत 

विवानमयमाल्मनप्रपसत्रम्य 1 एत मानन सयमाप्माननू्तरम्य 1 मान 

खाङान नो कयसल्पा सनुत एतत्त सामयष्यनास्त + वदो < १०॥ 

2 3 र्य आवे ऽ ८० 

3 € १२५6 \कच्छछल्यं ठ एकवा चं पक्लो थलौ ८६६ 
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> 


७८ ] इ कामे रहस्यवाद 


माज के वनानिकं युगम रहस्यात्मक भनुभूतिया तथा तत्सम्बधौ 
धरातल को छिपी उडाई जा सक्ताहै प्रतु रहस्यानुभूति भी एक जन 
भूत सत्य दै निक्ष परीनणाम सरा उतारा जा सक्तादहै ठीक भौतिक वया 
गणितौय तधा कं समान ही । यद्यपि वह प्रमाण स्यूलतकसे सभवत 
प्रमाणितनक्ाजां सकते । ` इस प्रकारहम स्पष्ट पाति करि विविषव 
धरातल म व्यक्त हुई असीम सत्ता सपन वा ओर भीजयक्तकरल्तीहै॥* 
यदोता रहश्यहै। 


(घ) पातन्नल यागधास्भके विभूत्तिपाद म विविध रहस्यमय 
सिद्धि का उल्लेख हमा हु जिनके धरातल भिन्न भि बताए गयं है। हन 
विहक्षण स्लौकिक मनृ्रुनिया के कारण्रष्प म घम क महत्व दिया ह~ 
धारणाध्यान भीर सविकल्प समाधि बै समुदित सूपका एकत्र सयम क्हते 
ह ।परतु योग की चरम उपर्लाध ण्न धरातछो परमही मानी गर्ईहै। वहां 
क्वस्य षो ही प्राप्य माना गयाहै। जिसका घरातल स्वरूप प्रनिष्ठाका 
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३ दनावधाभ्च्यित्तस्य धारणा! तेत्र ग्रत्मक्तानना ध्यानम + तदेवायमात्र 
निर्यास स्वरच्यदरूयमिव ममापि तवमेवत सयम ।-वागनूय ३१४ 


रहस्य छा दायनिक् परक | { ७९ 


धरातल है भौर वहो परमपदहै ! वरी क्वाय अवस्याहैण जहा प छर 
जागविकर उपूर्छा उयो में परव्याममन नही होवा +? 


न नै ण 


साग तया चेदा-त के रहस्य दद्चन म अपतत ह्‌ भतर दीलठारहैकि 
योगखघना सारय क अनेकत्वभूलक पुष्य कौ छाना है भतं व्यष्टिपरक है 
जचमि वदान्त पमध्टिचतयको ही सप्य मानता है मत काशगृक्त हते ही 
उद्रत्तकौ उपर्छाध ह्‌ जात है जहौ सुय कद्र नक्षत्र तक का ननक्ता एकता 
मल्मनरहाक्न्तोदहै 


ह~-यवदणन ने रप््यानुभूति क कर अ तर से विधान राद \मन 
धरातल श्य निर्धारण मौ तननुल्प हौ मानना चाहिए 1 परमनिवे ने ज्ञान 
षस्छा ओर्‌ त्रिया का सम्मिलितं स्वकाय र्ति वारभण्डोका निर्भाष क्रा 
है-शक्ति माया, प्दतति भौर पृ्वी । कोशतुल्य अशच्छादक हृति से तथा अपन 
भीतर पएदायजाल छिपे रहन सम अण्डः नाम को यावक्ताहै। 


१ पूण महता चमत्कार वाले भत्मप्रतीतिमयो गक्तिहै नौ 
अण्नन्पा है) इ भन्तगत सदादिव ईर भौर गुद विद्यानाम्‌ दके तीन 
दर अवन्तरसूपस विद्यमान! यह मण्टमनमिकेततीन अण्डा घपनमे 
किए है। 


२ तानि मतो षैः स्वभाववाक्ता मोदराप्मक व-घनसूप मापा नामक 
शण्ड है जिस्म पाच केञ्चक--काल कला, नियति राग विछठा {अविचा 
अयवा नन} ~-भौर पुष्प ( पथु भायु थवा जीव } यष अवनरसूपस 
विद्यमान । “पदा अण्ड इसत भीतररटेह। दरे स्वाभोष्छटैजा 
मायाभवन निदनत्मे है! ४ 


३ सत्व रज तमस स्वभाववाली प्रकृतितासराञण्डहै।य ¡पनु 
अयति जौवा की भाग्यस्पा है। सुतदुखमोट्‌रानं वारी है। इम स्वामी 


"-~~~------~~------------------~ 


१ पूद्पायगरूयानः गुणानां प्रतिभ्रस्व क्वस्य स्वस्पश्रतिष्टा वा वितिधक्ति 
वये ४३४१) 

२ यत ग्वा य निक्तन्त उद घाम परम मम्‌ ?--गाना॥ 

३२ ने वष सूयां भतिन च तरक नमा व्रि्नो मान्ति कनोऽयमभ्नि 1 


८०] [ कषय मे रहस्यवाद 


विष्णुहजा भैतप्रधान प्रकृतिनबल निवतत्त्वकारूप है । इसके अन्तगत २३ 
तत्त्वत भत्ति है--दुटि सहकार मनस पञ्चनार्ते्रिय पाँच भूदमतत्तवत या 
विषय प्वमह्ाश्रूत । धुल प्रकरति समेत २४ तत्त्व खच्यवाक य हीह । नेप 
पृथ्वी जण्ड इसके भीतर विद्यमानदहैदही। 


४ पृथ्वौ अण्ड चौथा है जिसकं घन्तगत मनुष्यादि सभी स्थावर 
जगम जौनेजगत मा जाता है। यह्‌ स्यू कर्चकममी है । इस ण्ड का स्वामी 
ब्रह्मा है।' 

इन अण्डो म ३६ तत्व चतय के विविध धरातल ह जो उत्तरोत्तर 
सकोच द्वारा प्रकटंतर होते गये है उपयक्त मलोकेनानस इन धरातलापर 


रहस्य चतय फी अनुभूति हौ सक्तीहै। ये मर है-अ।णव मापीय नौर 
काम । 

१ भाणवमर--परदमदवर वधनख्म म जि कान का अपनातारै 
बही याणदमतहै। फारण कि इसी को सपनाकर दिवतत््व अणुरूपमे प्रकट 
होन्है। भात्म मे अनाटम प्रतीति अनात्मम बाहमप्रतरीति गवति गरीर 
शालि फो भात्मा मान वटना--दो प्रकारका भाणव मत हता है मही 
संकेत शमनी एनायेसेण्न ने भिया है- परिचम कं पाठक का अपनी घार्णा 
यल देनी चाहिए जिसऱ भषोन वह दस वात का नम्यासा रहा दै कि णपनं 
कौ ्षरोराभिमानी मानता रहा दै जदि गदर मनुष्य का निवासदै। हम 
(पराचाघ्य) पते रा पटने हए परिधा्रा के साय वपन का नभिन मानन 
कै शम्पाप्तीहोग्येहै इमे पररणेत तर्वोचित रणता है जव दम साचतर्दैमि 
हम एरर! यति हम माग वष्न। हतो हम यह विचार (भभिमान) छोड 
देन चादिएन्नि हमं वदो पटनावा द जिस सामयिषरूप स पटन सवसा टै 
भौरफकरदेगे धीरदूसरे नयथारणकरल्ग।+ 


२ मापीय भरट~-विविष वेन्नीय तप्वाफौी दततमया प्रतीर्तिदही 
भायौय महै ष्यामि माया भद वृद्धिका है। यहं ग्रतोयमान तत्तवाष्मो परि 
प््रिस्पमरनोदै। 





पर्मार्वंसार-४ तया वरदराज कौ टीका) 
ज्ञान यध -निवमूष १२ 
निवम्रुधवात्रिक-१ १५-१६ 
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= ८७ ५ ~ 


रहेसद ९! दाशनिक पम ] { रष 


३ क्लम मर~-पापत्तवादृष्यके "यापार कमि मल ह1 इमे 
वाक्व षतो का बोघ नदी रहता) 


वस्मुन उक्त तीनों मल मायाणक्तिसे हो नियत दै ५ 
१ न ४ 

स्लेचस्पा मूष्टि म छिप्त रह्न के कारण भख' है उन्की प्रकिया 
श्मतृकान कही जाती दै । श्ादका ह जान का आधार है जो नानवधन है! 
अकारादि मौ वणसालादही पादुका दै ज्सिकननैण अखिक्त यन्य अनु 
षिद्ध होकर मपित हते ह + यततएव माकष्डेय पुराणम अनरसावराजाकौ 
देवी खूपक्राषट 1" पव से रेवर शिति" तकं खनो पदाय अक्षरवेद्य हीत है 
भौर वे अक्षर रद प्रतीति दकर वधनभ डर दत + अतत निरक्षर होन 
क ही अक्षरा म छिम्त हानं का उपदश है--सक्षरणय बुद्धिवाद दूर्‌ तक षाय 
वेह देता । सरपाल का दसी स रम मे कथन है दर्मस्त्‌ नयत भक्षर-व्पाप्त 
है, पाई निर नहु । तच तक उन धक्षरो म लिप्त रहो जमतक निरक्षरन 
षो भाजा ।+ 

॥१ ~ ~ 

सवधन के शमन का उपाय भरव कटानातादै 1 विम नाम्‌ 

भणे "वित्त न्ति धक्स्मात उक्ती है भौर प्रतिमा स्फ्रिति हो उ्तौहै, 


नि 


१ स्वतिय हानिर्गोपिस्य स्वात-गयस्यप्यदोधता । दविधाणव मरुभिद स्वस्व 
स्पायहार 1 
मितत प्रथाञ््रव मायौय जममीगदम-क्तयवोधकामतु) 
मापागक्त्पव तेन चमम १ नि मरु वा १-२१-२२) 
२ सानारपिष्ठान मातृका--रिवसूष्र १४॥ 
३ नम्नाऽस्तिप्रस्ममा ककय शस्नुगमादि त १ 
सनुषिद्ध भिवज्ञान्‌ षव रुन सासते (--वावेयददाय-षद्यकाष्ड \ 
४ सूपास्विमक्ठरे नि्पि त्रिया माास्िका स्वित्ता। 
--दु्गासिप्तसतो मध्याय १ 
* वव्यागटि क्षक्ारान्न-पञ्चवानन वण विग्रहम । सिव [एदिपरयन्त सत्व 
भरमि प्रदूतिभरू 1 करः चिति मध्यस्थता शरद्य पापादलम्विकाय । पौठन्वयों 
महाधोरा मोहयन्ति मुटमूह्‌ -दिवसूववातिके २६२५ । 
५६ भरक्र्‌ बाड़ समरजयु भाहि जिरक्वर काह! 
छाषे घ भज्वर धाटिया जाव यिरंखर इद !--दोटाकास । 
४ वचद्यमो सरव -दिवभूष १५) 


च्य] [ कर्य मे रहस्यवाद 


यही माम्तरिक स्प-दन उद्यमं है जो पूण भहत। का वास्तव स्वरूप है । विभेद 
ताते वलि "विक्स्पा विविध कल्पनाओ को-जो सवत्र याप्त है-यह भरव 
कवलित करदतादहै अत नामभीसाथ्क् दै 


दस प्रकार उपयक्त समस्त बण्डसमुदाय अथवा शक्तिचक्र का सधान 
अयवा क्रमनानहोजातादहै फलत समस्त विश्व का सहार भयवाल्यहा 
जाता है आत्म प्रकायरूप अग्निकी सत्ताही सहार है। पेषी दशारे 
तीनो चत-यवस्याओो-जाप्रतत स्वप्न शौर सूपुप्त-क रहते भी तुरीय दगा 
का स्पापक चमरकार प्राप्त हो जाता दैः फलत सभी धरातका परणएकही 
भान-दधनं चतय रहस्य फी अनुभूति होती है ।* योगीव मोगम वहृतसी 
भूभिकाए--षरातलकूप-होवो ह जिनम परमान-द लाम का विस्मय मिलता 
रना है ॥ शरोर दशय वन जाताहै हृदय विव का जायतन हो जातादहै। 
पु भिप्र पुपतति की "क्तिका उदय हो जातः है मआरमनानूप वितवं की 
उप्पत्ति हाती दै उसे समाधि का लोकानन्दं मिटता है-जढता म लोक्य 
सधवा दूदय भौर छोकयिता यवा द्रष्टा के सिवा लोकं, इन तीना फा षवित 
प्रत्यय होता दै जबकि योगी म सच्चिदानदमयी प्रतीति होती टै वह यथेन्छ 
परीरके सक्ताहै शद्ध विद्या कै उदयसं गक्ति चक्र अया अण्ड कटाह 
कास्वामीहो जाताटै इसप्रकार पूण महता फा विमरा धनुमवगम्य हो 
जाता षै ।* व्र 


अपर जा भरव नाम वा उपाय दिखाया गया वही “शाम्भवे उपाय 
कहा जाता है । गुषटहारा मातुकाचक्र का सबोध प्राप्त फर भकरहस्य' पान 





१ योऽय विमशकूपाया प्रसत्या स्वसविद 1 ्रटि्युच्टलनाकारप्रतिमा 
म-जनात्मक 1 उद्यमो-~त परिस्पर पूणहिभावनात्मव । सएव सव 
दक्तीना सामरस्यादगपत । विःवता भरिलत््येन विकल्पना विभेरिनाम । 
अदक्वललनेनासीत्य-वर्यानिव भरव -गिमू वा १३३-३५1 
दाक्तिषय्रसधान विव सहार -गिवमू्र १६॥ तथा वातिक ३७-४२्‌ 

३ जाद्रस्वप्न सपुष्तृयदे तर्वामोगस्रभव --निवमूत्र १७। तया 
कात्तिक ४४-४५॥ 
व्रित्तयोव्ता वीरण -प्विपूथ्र १११। वातिक ५७-६१ 

४ विमा योगभूमिका -दही ११२। तया वटौ ६३-६६ 

६ शिवमूतर १ १३-२३ ठया वाक ६७-११२ 


कत्य का दाननिक ] {८३ 
का दूसरा उपाय "क्त उपाय क्य जत्यहै। इत नक्तं उपाय द्रा 
भीदि्या अथवा व-धनेष्प नान कासहर हो जाता मौर विक््प अरतीतियो 
क्म दर्धनिदहौ जाता है रटत यण शिवस्पता प्राप्न करल्तार 


एक तीसरा आणव उपाय भीहै। इस उपायम चित्त अमति बृदि 
महकार मौर मनक समष्टिषू्पयथनकरण क्तौ "मात्मा मानते दहै । इसमे 
नाहिणा बादिका मह्वदै प्राणायामस सादि प्रश्त्यिए्‌ दै +> हत्याय 
प्रकिाष्सीके अतगनदै) बौद्धाक्ी मनोवनानिक साधताभा ईपषीनै 
अलतहै। 


1 ऊपर शाम्मव्‌, गावत मौर भागव तीन उपायो का निर्देश है जिनका 
सभो का सन्तिमिल्दय यदीद किजो जौव वस्तुत परमरिवह्प है बहुउसरी 
स्थम धुन पुव जाय दसौ क्यो प्रतिमारनःक्हूते है एसी ददाका मान 
कहत हैमाय कड पूयक धाथनहो न मयवक्ही जानाहै अनानकफी 
परन्यिके सल नाने से माप्मराक्ति का उ मोटन दही मोक्षदे) वह सेरी रहते 
भी शुक्त है निक पुष्य पापका भेद जाला रटा!" यहवहीदणाहै निषम 
परकह्प बनन्दह्‌ा सारद वटी मटामरहै, वहा शक्ति है जिति प्रण चषा 
कटे उनी म अरवेयपाजाने म सष्टिहारक्ारिणी सविद देवताश्च 
चदवरता भि जातो है मौर वही निवत्वछाभ ह $ 


(च) अरविद--दर्शन 


दस दानाक्नो न जिम्‌ भारतीय मनापी को ज-मदेकर्‌ विद्व के सभक्ष 
मानवता श्या नवनि अदाभोको पुणस्त्यका माधार्‌ देषा चाहा, व्ये 
अन्तरि = 1 उनक मनुमार मनुष्य क्म सदन वत्ति हौ यमरत्व एव टि य नीवन 
कीञआरप्रश्तिकरती बारडीदै पस्नुमाजका मनुष्य उप्त पूररहारै! 
ये दाद्विन कं विकारवा= एर अपना मत दत टृए्स्पष्टक्रदेनददरि जहम 





निवसूत तथा वात्रि--हिनीय उपप 
बदी--तनोय उ-मप 

भूय स्यात मतिमाटनम--लिचसूत्र ३-४५ 
परमाभ्सार--६०-६१ 
परपामिवष्ुदवम्‌-- ° 


क श = ५ 


स्थ |] { कष्य ने रहस्यवाद 


जडत्व म जीवन के विका की बातत करतेर्ह तास्पष्टदै कि हम जट्ताम 
चेतना के विकाकै बति करना चाहत । मतएव महाकवि प्रसादने 
स्पष्ट कहा दै - 


देव॒ भसफ्लतागो कां ध्वस 
प्रचुर उपकरण जुटा कर मान 
पडा टै वन मानन सम्पत्ति 
पृण हा जड का चेतन राज। कामायनी 


भरविन्दने स्पष्ट कहा है- 


हम मूते म॒ जीवन विकास विपयक वत करते टै जिसका तात्य 
हमा किं हुम भूत मं चतय का विक्प्तखाजतेहै परु विकास वहलः 
है जो बैवल दुय जगत का वणन करता है उस स्पष्ट याख्या नही दे पता। 
वयाकि इसमें काई वारण नदौ दील्लत। कि भौतिक तत्त्वाम से भौवन षयो 
विकास लेत। है भयवा जीवन्त रूप म~स चेतना षयो विकसित होती टै जव 
तकमि हम यह्‌ वेदान्तीय प्षमापानन मानले कि भूत पहलस ही जीन 
भौर जीवनम चतय बोतप्रात दै षयाकि तत्वत भून वावत जीवन का एक 
परै भौर जीवन गावतचतयकाएकरूपटहै। 


प्रसादे जी विकास कायदो दष्टिकोण भपनात द ~ 


यह सक्त कर रदौ सत्ता 
किसको सरर विक्ासमयो? 
जीवन वष लाग्ा माज बयो 
इतनी प्रखर विराषमयी ? (कामायनी) 


अर्चि सनुखार उद्भाछठिन भनेण जय विग्वात्माका प्रत्यप षा 
र्ताहै ता जह~चेवन का भल समाप्त हा जाता दै - 


हमने पद्छ हौ विः्वघततना-महावित्ति-म एक एषा घग्मस्पान फ 
खवा है जदं मूत चठना कं प्रति बौर चतना भूतं कंश्रत्ि सत्य हः उत्ति ह? 
वर्यो महाचिति म वेनन। भौर जोदन मध्यवर्ती ह साधारण बाभिमानिक 
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काव्य का दानिक पक्ष ] [८१ 


भरतीप्ति मे जपे दीखते है, वसे, वियाजक गक्तियो ययव विधि निपध 
(205101८ प९ट8्ध्णट) शच्या के दीव टाने वले इत्रिम पथप के 
भेदकत्व मत रह जाते, कदाङ्गि विधि निषव गक्तियांतोएकदही अप्रमय 
संप्मके क्षिद्धात ह । विश्वचेतना वो प्राप्न करता हमा (भनस्त' एकं एमे 
प्रत्यय से श्रोद्धापित' हा उट्ता है कि सषा एकत्व तथा विविधता का सत्य 
देष सता है मौर तव उनके म पोऽथातयी सिद्धात्‌ पर भविचल्हो जतताटै 
विरोधो की अकस्मात व्याघ्या षा ल्ता है भौर दिन्य समरसता द्वारा वह 
व्याश्या विरोषगमन की दशाप्रापन करती है 1 उस दश्चा मेमन सतुष्टए्व 
निभरहौो जावा भौर तव जिष जीवेश्वरक्यकी दिवां हम गतिशील हँ उस 
भत्यन्तिक एकत्व का स-दशवाष्क वन जता ह । > 


क्रासायनी म भा देख सक्त - 


परतिफलिठ हई सव गं उद प्रम-ज्योति विमलासे 
सब पहवने-स ल्गत, भपनी ही एक कला-से। 
समरसं धे जड या वेतन घुदर स्राकार बना धा 
पेतनता एक विर्सती भन-द अवण्ड घना था॥* 


भरविद कौ माध्यात्िक्ता भौतिकता कात्यागममा-यधोपित करतो 
दै,क्योकि दस दा म दोनो एक दुसरे कौ सीमा वन जाय ता व्यापकता तथा 
निसतोमता भ) निरंक् न रह्‌ जये ~ 


ब्रह्य मपनं को विविध क्रमानुगतत चतय रूपा मव्यक्त करतादै।वे 
सूप केवर परस्पर सम्बधो म सक्रिय प्रतोन होत है! यद्यपि षवम्बु-सन मवे 
सथिराय रहठहयायाक्हङि फाल क) नित्यतामः वं सगी हति ह। 
जौवन, भन विस्तार म अपनी सत्ता कै नित्य नूनन प्रान्तो श्यै भौर उदय~ 
भीख रता है । प्रतु यदि हम, एकच दषर प्रात मपटचक्र,उस गक्तिषा 
स्यापक्रदेतेहैजोवडीतोप्र छारा षे नई उपरलाप के निमित्तदमे दीह 
है यदि हम वेतन के जीवन मे पटेवकर, भौतिङ जीवन का केक दवे या 
शषृद्तेक्रदतदह जो नाचारमूतदहै यायदि हमर भष्यात्सिक उपलषया 
म आकषण म मानव या भौतिक तथ्यों का वणन ष्ट वञ्ते तो घदध्याप्त 
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८६] [ काव्य मे रहस्यवाव 


ईन्वर की एणता सिद्ध नही कर पति भौरन ही उसकी आतत्माभिव्यक्ति की 
गतौ को पूराक्रस्क्तेहै। 


देखिए - 


हृदय मक्या है नही अधीर लाला जीवनकीनिनेष 
कररहा वश्चितक्टीन त्याग तुम्हं मनने धर सुन्दरवे ? 
दुख कै डर से तुम बज्ञात जटिर्तामो का क्र अनमान? 
कामसे क्षिज्नक रहै हो आज भविष्यत स वनकर अनजान । 


कर रही लीलामय मानद महाचिति सजग हृह-सी यक्त 
विश्व का उमीलन अभिराम श्सी म प्षव हात अनुरक्त) 
काम मङ्ख सं मण्डित श्रेय सग च्च्छा का है परिणाम 
तिरस्कृत कर उसका तुम भूल वनते हा असफल भव घाम ।४ 


इसी के समधनम प्रसा जी के रहस्य वाद विषयक निवघकष्ाअग 
उदधत किया जा सन्ता है- 


।नद तमूका भक्ति रहस्यवादियो म निरन्तर प्रास्जक हाती गद । इस 
शाशनिक सत्य क व्यावदारिक सूप दने मक्सी विनेपाचार फी मावश्यक्ता 
नथी । ससार कफो मिथ्या मान कर गसम्मव कत्पनाके पद्ये भटकना नहीं 
पडना था । टु खवाद स उत्पत्त स-यास भीर सारसे विराग कौ भावः्यक्ता 
नथी 1 मद्रतमूरक रदस्यवादके व्यावहारिक रूपम विक्वकोलामाका 
मभिन्न अग लवागमोम मान ल्याग्याया > 


त्रिर्चियनिटी भौ र्का समयन करती है- 
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काव्य का दायनिक पक्ष ] { क्छ 


अरविद महुपविनि म्‌ मृ्ट्कम का अवरोह बौर बृष्टि प्रं महा 
चिदिकी दिशाम्‌ युनगरतिक्ा (वारो मानत है--वागमम प्रथमका 
श्वकाव मौर द्वितीय का विकास कटा यया टै विद्व तथा जीक-दा्नी-एक 
हौ महानिति की अभिव्यक्ति है, मटक्रम म विविध घरातट उम सव्यक 
भ्रावरणहैजाखयस भभिन्न ह मौर उचै गोपायित रखतरहै वैदी बावरण 
खीव के मारोह अयवा विकास मभूभिक्राक्ाकाम क्रते) नवदननेम 
जीवत्व स गिवतव तक पडचान वालो मध्यमा "क्तिदैको सकि कटसना 
है-दषी कं द्वारा शध्यर्ती धरतो का विकास खम क्र जीव दिलन्द्क 
भूमि तक्र पहुवदा है ॥+ अरविदक्रा क्यन टै 


+ विश्व मौर व्यक्ति--दोनो--विनिष्ट जभिव्यक्तिया ह जिनम वह्‌ जप्र 
मप सत्ता भवत्तोण होती है मौर निदे पार क्रतं हृषु वह प्राप्तौ जा सक्तो 
टै क्यो भय सध्यवनीं समूदाय क्वल उट क पारस्परिक कयक्लापस 
उतप्र हृति ह । यह परमे खत्ता का भवर मपनी प्रकृति मं बात्मगापन 
अवरोह वे केभिक्र घरात जो गोपत के च्रमिकं सवगृधन वनत है । नेतिवायत 
म्वसूपक्ाप्रक्टोभाव गाराहेकासूपलेनाहै ओर अनिवायत ही मराद 
तथा प्रकदीमाव--दोना--पुरोगतिक द । कयोरि अरत्यके मिक धरातल जा 
निष्प सतताक सवरोह्‌म वनता मनुष्यकक्ष आाराहणकौ निश्रणी दै 
शव्यक् अवगुण्ठन जां अज्ञात दवद षा तिराहित रखती है ईवर प्रभा एवम 
ईश्वरावपी के लिए ठसक अनावरण का साधन देन कर यता है।? 


पुख-द ख्मिक दरदो कं प्र्ययका कारण व्यष््टमूरक्ः वदेम दै भिक 
हिए निवमूृत म नानवघ केहागमाहै ) दु खास्मक प्रतीति ौक्रिकि 
दप्टि स विधिल्प (०5) लगती ह पर त्वत सत्य कहिए वे निषधा 
के (०८६०१५९) है जा चतय कं मूलल्पस पतन करी प्रियवर जव 
तक बहमूर्क पृष्पायों गा बाग्रहु रहण न्वपदना क प्ताति दुर गहा ~ 
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९० ] [ काष्य परं रहस्यवाद 


शौर धानन्द फै समारम्भ का जीवन है जो भानन्द भौतिक श्रहृति मेँ मभि 
व्यक्ति केता 1“ 


ध्यति मौतिकप्रदृति म क्यई दिस होताहै भौर यदि वह्‌ विकसि 
उस पत्ताकाटै जो चतय तथा जीवन~-दो महत्वे के दानं मौर शक्तित 
स्मयेत टै तो जीवन शी यह्‌ पूणता विकास का रक्ष्य होनी हौ चाहिए जिस 
कीओर हम सव अकाञक्षावान रह मौर जो हमरिमावी की शीध्रया विलम्ब 
की दशामे प्रकट होगौ। 


यदी श्नमायनी के आान-दसगं कौ शाम्मवो स्थिति रै जहौ जड चेतन 
समरष होते है, सौन्ल्य साकार हौ नाताहै वेतना एक होकर सवेमय दन 
जातौ दहै भौर मखण्ड एवे घनीभूत भानद कौ उपरलाघम मानवता पहुच 
जानी है। मरविन्दक्ाभीक्थनटहै ~ 


यह वह महत्तर सत्य उसका भानदएवसौल्यटहै जिसके लिए 
बह (जीव) खोजक्ररहाटहै सौदयनोसत्यह भौर सत्यजौसौ-दयदटै 
धीर इसीलिए षदे प्ाश्वत सुख दै सौन्दय यहहम भात्मनद देताहैनव 
उसकी अपनी गम्मीरतर सत्य-ल्ना का पटल खुल नाता है । ३ 


५ + ॥ 

अरविन्दे कौ तुना मे विन के भौतिक विकासवादको लें ता 

डाधिन षै घतयपक्षको लेकर उदासीन दिगा परन्तु जिस भापामं वष्ट 
योगता हु उत्ते णुद्ध जद्ता को मानेना बसमत्त गता है ~ 


जित प्रकार कोपठे घपनं विकास दवारा नई कपल को विस्तार देती 
ह मौर वे नह कोपे यटि समथ होती है तो उपगाामामे फूट चरती मी 
सभौ भोर यिविष परनन प्रसालामो बो फला दती है उसी प्रकार बानुवनिक्ता 
से जषाकिमेरा विग्वाष टै जीवन का एकं भहातर विकितहो गयादहैजा 
शप श्रमृतत एष टूटी हई प्राम चे प्रवी की पत्र मरदेठाहै मोर मपे 


नन 
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हस्य का दानिक पथ | { ९१ 


शदाविस्तारगीरु एव सुदर भएवा प्रत्नो मधरा को माच्छादित करना 
रहता दै \^ 


अन्तर स्पष्ट है किडाविन का चिन्तन बहिमृखहै जवकि भरविन 
अन्तमूषी दष्टि है विचार करते टै भि्तकतौ भावात्मक उपय पन्तं म देघौ 
जा सक्ती दहै ~ 


1 अहिमनिव, सामूहिक मानवे, ये युग वे अतिवाद भाव स्थित, 
सहजे रादि युण सपर ग्रहण फर मानवता दिकूहित होतो निता 
सतव दुर क तौर धुनहरे जनमन को क्रते भर्कापत 
सूष्म मन ~सिद्धान्त बल्ल कर स्थूर जपत भर॒ हति पत्ति । “ 


तिष्कष 


दना का मीमित-सक्षिप्त विवेचने रेकर देखा मया कि दर्शत भौर 
क्थका रष्यषएकहीरहाहै। साधना वयक्तिकं रही है पर दर्शन श्ृद्धि' 
मोरकाव्यका मावे" सावजनीन रे ह) रहस्य काव्य म दर्शन मौर माव्य 
वद्धि भौर भाव--का समम आध्यासिक पटना जिसे अगते प्रष्यामों 
मे काव्य के साय देखने क भ्यास होमा 1 


नभ 
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९४] { कास्य मे दहुस्पवाव 
रहस्य-रष्टा फे मेद॒ साधकमात्र, साधककयि, कविमान 


कयोत्रि सत्य एक ही है- कहा उस जड या चतन अत उसे सुन्दर 
से पृथकया भिन्न न मानना वाहिए। सत्य मौर सुदर मिलकर निव 
क प्रतिष्ठा करतेर्है। गण रूप में सत्यता पुन्दरता बौर दिवता फी 
अभिग्यक्ति-गत मात्राके जाधार पर प्रावलारिक भेद ही कत्पित होता है। 
पर सत्य यदि धानदसरूप प्रप्य हतो सु-दर हागा ही, मन्यथा 'आनन्द 
भीन हामा---भनन्द ही तो काम्य-कमनीव-सुनरहै। यही कारण दहै 
ऋपियो कौ कवि कहा गया है भौर ब्रह्माकोमादिक्वि। परम सत्य, 
परमान द भरषवा परम सुदर अपने मखण्ड व्यापक स्प मं मप्रमेय रहुतह 
अत रहस्य कने रहते ह । क्रा-दनीं चषि जच मवरण जार को अत्ति 
श्रान्त कर उस रहस्यः का दशन करतादहैठो वह्‌ सत्य ही नही इतना 
गुन्दर खगता है कि उसे मावसौदय म दालकर काय बनाकर प्रस्तुत 
फरताहै। यह्‌ भीसम्भवटहै बहे अनुभूति भनाभिव्यक्त रहजाय-बयोकि 
मावश्यक नही कि शब्नय सम्पत्ति की समी दारण ले-भौर तम “रहस्य सत्व 
का साकषात्कर्ता भोतरस कवि हाकरभी व्यवहारम्‌ कदिन कहू जायगा) 
षठा ही समव हैकि को द्रे की रहस्यानुभूतिसे भावित हकर उष 
नि.सोम सत्य-मुदरकौ व्यक्त कर चल। भमत रहस्य-दरष्टा बे तीन भेद 
स्वत बिद दै - 


१ पापक मात्र-योग नास्व्र म रहस्यात्म घिदिषे पाष कारण 
बतलाये णये ह-ज-म भौपधि मयर तथ मौर समाधिः । किसी कारण-वश 
शरीर धारणमात्र से रहस्यमयो मणिमा मादि सिद्धय मिलजातीहै ङृष्ण 
भगवानवै लिए पुरणोमेंएेषाहौ वणित दहै। गवन उपाय का पिच्छ 
शष्याय म उल्ले्च हो चुका दै । उस्म मत्रधिद्धिक्षा स्वेठ है बौर शाक्त 
मारि भागमो एव तत्रा म उनका विस्तत वणन मिरताहै1 मनद्राराचिद्धि 
पाईजा सकती है! तपद्वाया सिद्धि का प्रतिपादन दास््रो एवपराणोम 
ह मृगुवस्छी के अनुयार भृगु का मानन्द ब्रह की सिदि तपट्वारा हौ हई 
ची 1 पौचवा प्रकार समा है निस्सेस क) प्रणाली का प्रतिपादन 
यमका गया है। 





१ यमसू ४१ 


शस्य का काव्य पृक्ष विवचनातमक् अध्ययन [९५ 


प्िविष धरत्छा पर प्राप्त की हई पात्र एव परित्थितियोके 
अनुसार अनेक कारणों ठे जाई रहस्यात्मक उपलन्वियः गे साधक प्राय मौने 
रह गतिर बुदधथदिरैमेहीखाषदये) वेयदिक्ठने भीर्है ते पनी 
भषमयतारही भक्टकरदेनेर्हू- नरे वाणोसे बुर कहपताहै, नउम 
श्िप्य छमक्षता है, शरहुजे अमृत रष ठी त} समस्त जभत है षते किष परदार 
कहा जाय 11 शस मौन का कारण दाघक कौ अराक्त न होकर वाणी की 
क्षोमा है जसादि कवीरकहूतं ह 


्जोदोक्तसोतौरै नाही, हैमोषद्यान जाई) 


२ साघक कवि-- कविमनीपौ परिभू स्वयम्‌ की श्रूनि जिस केवि 
फावणनकरली टै वह स्वय रहस्यमत्ता है मयवा दृष्या कवि नद को 
तरिषत्ति कु नम धातु से हई दै-कवते इति कवि । परालर षता ही 
महानादं सारघ्म् है > ब्रह्यहै, स्प दपर हानि सर भि नादे जगतेषएव 
एच्द जगतत का कारण है~क्वि है! मनीपौी छन्द "सनष +रईपा' स भिकक्र 
मेना है "मानस मनन धर्माहैतो ईषा सति देशने धथ दैन वाल्य नल 
ह~ मनोपा सनन द्रास प्राप्न व्यास्ि है मौर तत्वे देनन है-ई्षननि हिसा 
दगनषटुण धतु द्पावना है! नषा ईषत इति पार पत्य समनापी 
ष्युतति है-मनोपौ वही दै जिसका शील सन से ददान करना गथवा व्याणि 
प्राप्त क्लाहोनादहै 1 तेभी नो उक्ष प्रम सत्ताने मारि कदि प्रह्यातक का 
वे का उपदंश दिप 1९ व्पाम्तिकाकहनादहौक्याहै समस्त भूत ठसक 
धोया है तीन चौयारः भमत तत्तव ्रूय रह जाताहै! उबहाँषक परिमि 
एच कौ मरति है वह्‌ सवप्रिक्‌ ष्यप्वि शा ही वाचक है-- पिति = सवत 
भव्ति } "त्वघम्‌ ता स्वय भवति दै स्वत एक दक्र भ) बहु होकर 
प्रजनन लाम कदत है । (एकोड्ट्‌ दहुस्या प्रजायेय) 





१ पारत वाभद गुह क्ट्ह, णटत बज्र मोम) 
सहभाप्निम रमु सतु चप कापु करिज्जष्र फो) 
-(ष्दपान दोह श -म-घ) 


ततने ग्रह हल्यं मादिर्दय--नायदव ११११ 


६ श््देन-पस्प धूक्त 1 


९६ | [ कष्य मे रहस्यवाद 


तस्वद्रष्टा भी उसो अनन्तकं साय एककारहोकर कवि मनीपी परिभ 
स्वभमू हानाताहै। यहीकारणहै कि महपि जरविदनं धाधा८ 06 
{1 मवेदोकोही वास्तव कव्य क्हाहैभोरचरमचपर्धकोहीक्वि 
श्रतिपरा्य बतलाया है। एक किम्वदन्ती के अनूसार निराला जीसे क्वीद्र 
रवौद्रने भपन एक गीत की समोक्षाचाटीहठो निराजीने भाय्ी म्र 
पड़ कर भुना दिया--उसतते बडी कविता च्खी टी नही गई है। वस्तुत सच्चे 
कवि गौर साधक म तात्िक् भ तर नही प्रत्युत वदीरक्विहै जौ द्रष्टा भत 
एव परम रहस्य का द्रष्टा अपन को पणतया मौन रख नही पाता । वह्‌ कु 
न कुठ कहना अवश्य है भौर उसका सनावना कायक तिलक वन जाताहै। 


मे कविपात्र-ययाथ रहस्य द्रष्टाही यथायक्विदहैतोरह्स्यकग 
कविपरात्र कते समायै? जिस प्रकार लि अगजग रहस्य त्त्व स पृथक 
नहीं उसो प्रकार उभि यक्तिमाव्र काय मौर मभि यजनशौर व्यक्तिमात्र कवि 
कटा जा सक्ता है । पर इससे कवि तत्त्व नि सीमदहाजातादै। वह्‌निसीम 
है ही-बह न्ति यक्तिनही। -पक्ति स्वानुमूनसौदयकोक्वि नामक्‌ 
दाक्तिवे ग्रति समर्पित कर देवा है- 


म इन अवपलक नयनो स दला करता उस छ्विको 
भ्रनिभा डाली मर लाता कर देना दान मुकषविषा)। ~ भास 


पिरि भी साधक स पृथक षविमात्रहो सक्ता यह्‌ -यावहारिकि सत्य 
रै । इतके दो फारण ह एकतो साधनां हारा द्रष्टा उसरी परमानदम शा्वत 
समावेणपा न्ता है जबकि कविमात्र क्षणिक रहस्यानुभूति पाकर मावनानिर्ति 
करपै व्यक्त कर देता टै भौर उसक् मानसकीटश्च्छ नात हा जाती टै- 


नखत्त कौ भागा रण समान हृदय वे कामक कविकीक्न्त- 
कत्पना की रषु रूट्री दिव्य कर रही मानस्त हलचल दान्त 1 
कामायनी धदधासम 


स्पष्टहैविनिसोम सौन्दपरत्य क) कणिक धनुभूति क्वि क हदय 
खरोवरम भावठरणा कौ नावैगमयौ हलचल मचा देती है ज्म वह्‌ भनात 
हो उद्वा धीर कल्पना को दरण म जाता है कल्पना उच प्रचान्त बनाकर एव 
स्पतरगम परिणठकरदेती टै जा भानसरावर की दान्त दाका प्रतीक 
भौरतवक्दींकविको उस गनूभूठिस लकारा मिलता दै। उस चमव 
य्यवा पलना का वरलमन षह जगठीोवादेदिनाभी नो नहीं स्कहा। 


सहस्य क कात्यपल्न विवेचनात्मक सध्ययन | { ९७ 


एकाकी रहना निःसीम क्वि क्राभो वही माता तो उस प्क्तिकै प्रतिनिधि 
सौमित क्वि कीकस चृुतए7 


जितत रकार सभौ सरिताये पवत मे अपन। उदगम नही रखती मोद ने 
सभो महाप्तागरम लेन होती ह उ प्रकार कुछ कवि सीध ररहस्य-नगराजसे 
सत्तित्त्व पात भोर रहस्यस्रायर को ह गन्तव्य वनति हँ, दु का शक्ष्यते 
कषागरष्टोताहै पर उदगम कङ्‌ अय रहस्य द्रष्टा {अयनल वे भमान) 
होतार शु जो कवत निक्ष्टते है, प्रर वोचम क्सिबयनदाम 
सरगम केने ह-कोकानुभूति क क्विरेते टी हँ मोर कतिपय पेते भा होते है 
जोवोवमहो निकरफरवोचमहोक्यपराकेते ह रहस्यकोवे क्रा जरे 
केया मारे षया समरे? 

अनेक क््वीर्र्यायय) ने काव्यरचनाको है जो कवीरकायधाराःस 
पृथक नहीं पर उन सभौ कविय फ) साधक तच्वदरष्टा मान देना का 
कारण सही । परपाद निरता ादिकोदिय चमक कमी मिला ह नध 
इका कादं कारण नहीं । बच्चन की एक रचनाक 

मिद्धाक्ा तन, मिटटी कामन क्षणमर जीवन मेरा प्रिचय। 

स्पष्टे है पह काध्य अवत्ति दूसरी धाराकी अवातरघाराकतेकर नने 
चनी, पर वन्तत्त उप्त रहस्य पष्यर म सरगम पाने कौ विवव दै। वासना 
फो धवस्नादमयी वत्ति पौ फ़ समानं दत लपु कुल्या को जम देती दै, पर सच्चे 
रदस्य की ध्यजना की नदी मे साय जुदकर वह अपना यततन्य बही चना र्ती 
है । उमर सयाम ' केटी समो रहस्यवादी कदि टो गये बयोकिं इसघारानं 
सम) छोटी घाराभा को मपने श्रोद म ककर वही पका दिया देव जसा 
भगा कविमभो कमी व्साहा जावा है भीर विद्यायत्ति भव कहत है 

कत मधुजामिति रमत भमामोल न वृत कन फैट 
छान-खास् जुगर हिय हिय राखत तयो हिप शुर च भक । 


तो किसी असीम गरिभावनाम ल-ध ल्य दिवलाक्रर वं पौर 
श्ययारौ कै अपवादसे मनत श्वे जते 


रह्यदणन कौ जाह्वी पप का वृष्य करके दिव्यलीकदेदेनीर। 
रहस्यकान्य फा अधिष्ठान सत्व 


दिष्य यम का मत्तां ही जीवन सक्तावान्‌ ह परु उघ ध्र 
स्पोमर्ः निबयदाक्तिक प्रति सनान नहः ह ओर पष्य वतना डो स्वर्गाय 


९८] [ काय्य मे रहस्यवाव 


सगीत के निक्षर प्रपात एव प्रवाह कास्तात्रगानि करती पर उसका अथ 
ग्राह्य नही बना परती ।' -रील चित्रान 


| क # 


एक ममर सोत ह जहाँ से भरणधर्मा जोवन-नन निक्लाहं भौर धूम्र 
कर वही जाता ह ! जडताषादी विचारक त्रतस्वख्प समरजनशीर एक जडसत्त। 
मानं कर्मे शात्वतकरारदेताहतोद्ूपरेहै जौ चेतनाकासुदर इति 
हास का अखिरू मानवभावौ का सत्य मानकर चाहते किवही वि^्वकं 
हृदय परकर पर दिव्य अक्षरोम नित्य अक््तिहोःजाय। दोनो ही उदगशमको 
शाश्वत मानते है दीनो उत्ते समरस स्वौकाय करते ह भौर ट द्रात्मक्ता भवा 
विषमता श्न घृच्ि फै लिए सावग्यक वतत हए उत्त परम्‌ सत्ताकी प्रहति 
मानते है पर भूमा की स्वीकृति सवमा-यह 


विप्रता कौ पौडासे व्यस्तहा रहा स्पन्ति विदं महान 
यदो सुल दुव विकास का सत्य यही भूमा का मधुमयदान। 


समरस शाश्वत सत्य कं समस्त रूप स व्यस्त (विभक्त)विन्वकी मृष्ट 
काक्रारण अनत का स्पन्दन ह्‌, क्रिया है जा विषमता में परिणत हई लगतीह 
पर वस्तुत समरसता की अनस्पति नित्य ह । नित्य समरसता का सधिकार । 
रिसी समसष्या मै विपमखण्ड तभी तव विपम हँ जव तकवं विश्लिष्ट है 
समिकष्टशूपमकतेते ही यह समता उनम भौ व्याप्ति कर रेगी क्योकि वही 
नित्यह उसी का मधिकारदह। 

अतएव जौवन परिवतनशौल होकर भी नित्य ट जरामरण तो 
इसक्तिए ह क्रि नित्य नूतनता का आनन्द कयि है पर्वतेन टेक। 
आनन्द तस्वीही नित्य परिवतेन म अभिव्यक्ति होनी ह्‌ मतएव वेदाततनं 
पोपणाकीहै 


सभी तरव स्वमावसे जरामरणरहितर्है। 





1 1.1 लप्डाऽ एण्य प्ल टषाऽलान्ठरण प्ट पिल्ल ऽऽ 


२ 3 ब्गमायनी-शदा1 


रहस्य कव कान्पपक्ष विवेचनात्मक मध्ययन | 1 


उषी कौ मनद 8 जयामरण बाह्म ह भौर स्वमावसे व्यु द है 

परन्तु परत स्वमाव का छोड कट विद्रव अम्य रेकर हम जरामरण 
का स्य मानकर चल पडत पदौ मयश्चक्मरणदै! 

° भिषा सद ठक समय ध चव जीदन स परिवतन मनन्त, 

अर्व चहो अव भूलेया तुम व्याकुल उक कठा जन्त 1५ 


शख क्षभिनाप कं अलिह मण्डर को चीरकर शा^वठ जीवन त्व या 
समर चतना क दशन हे है बही रहस्य काच्य का शरक है! 


कवि बाहे भनुगूति स बुद्धिम माय चाह बुद्धि षे थनूप्रूतिम उवर्ने 
छा विवश र दिपा जाय, जब दनदिन शतक्पततस्त्य जोवन कै निपत-वुक्षते 
फणा के लौकिक परिदतने क्ये नगघ्य बनाकर वहु उकं भन्वरणभ पृषते 


पृषत सभा माया मण्डलको पारक्खं तिष्ठीम म जा पटंवतय है तव सच्चा 
कवि वन जीता भोर 


"चेतन छा साक्ष भानवे ह निविकार टसता-सा, 
मानि के मधुर मिरनमें हर-ग्हर षषतास्ा 1 


वमो भू्क्टतादै बटौ भनन्तका सयात दनं गाद! उसौ 
अव्या पूव कर एवदरष्टा कवार दान्दनः दवं ह 


हेग) दाप्रियरात्रुप्रियद्द्रर वियुक्त दै शका धन्वापए भतः 


करे, धय स्व! भुपक चदय दवारय-न्वालयमतू हो सपनो ष्दमि 
च्याप्त शर दया । " 


यदौ तत्त्वमान बह प्रेरफ है जो रदस्य काव्य का अदिष्डान दै! 





जेदा-मरण निमा सवे धर्मा स्वमादठ 1 जरामरणमि-षन्त व्ययन्ते 
तमनापया आ--माण्वयकादिका-अलातयान्वि १० । 


२ कामामनी-श्टा-पृ० १६६१ 
वदौ-खाननषगर { 
र्णा द्र दि्ठोहिपा षटू रे घ भघूरि1 


देव॑छि-देदमि प्राहृदो, दंसी ऊं मूरि ॥-त्वीरद्ायी-दिषट्‌ कौ भम ४४८ 
(ह सन युट सपनद मापाशाहै।) 


च 


१०० ] [ काव्य मे रहस्यवाद 


दाप्रानिक तया कान्यगत रहस्य मे अन्तर 


पट्छे ही देखा जा चकारह किवेदोम विन्न दनगनकायकामिश् 
रूपथाजौ आगे यथावन रहन सका । उपनिषदो म ही कटा गौण होने लगी 
थी मौर बभिपक्तिवेश> चित्रातमक्तामसे होति हए बौद्धिक पारिभापिकता 
लेते रगे थं । पारिम।पिक श्ट स्थित अय देने लगता तो उसम काव्योपयोगी 
गत्पात्मक्ता मयर हो जाती दहै अत कवि मूल चि भाषा का अपनाये हुए 
भकग हौ गवा। सूरो मे खाकर जव मापा भौर भी बौदिक होगरईता फाष्य 
की सत्ता सर्वाद्मनः पृथक हा गदं । परतु सव मीक(य,जापुराणाम ओर्‌ 
रामपण-महाभारतमरटै लौकिक न वन पाया उसनं अलीौकरिक्ताकोही 
खोक्वेद्य यनानं काकायहाय मक्िया। फिरमभी दशनभौर काव्यदोहौ 
गए । माय सिद्ध सन्त सूफो मानि कवि अपनेफायाम वही मूल रूप बनाए 
चल रहै ठै । 


भ्नान शौर भाव दानोको भंमाल्ने वाली भाषा कव्यकीदहीहो 
सक्तीदै कयोर्मिं भाव नान का आघार्रुतदै मौर काव्य भावकौप्राष 
मिक्ता दता है परन्तु स्पव्टवोधगम्यता के लिए मापा उत्तरोत्तर पारिभापिक 
षढि गपनान को विवन हृरई । इपर काय निमुक्त होकर रदृस्यधारा स प्रच्युत 
हा चला। कविता क लिए यह्‌ इतिहास घाहै-पोपक मान ल्या जाय पर 
भावप्रथान जन-जीवन कं टिए ष प्रवृत्ति को प्रसिाप मानना वादिषए्‌ । 


जवेक्रपिक्हताहै 


हु जल्देवियो । तुम्हारा जौ मद्धलमयरसदटैउमे हम बाँटदोजत 
पुत्रमाविनौ माना्े भपना हृदयरस प्रलानकरनीरहै। तोकविषा “माव 
उना ही भजग है जितना किं विनान भौर दणन। फलत प्राकृतिक नक्तिम 
अतुस्युत बसीम रहस्य कै प्रति भाव उमढ माता & । मनएव बरविरकेभनु 
सार कास्य वह शगीतात्मकं याणो टै जौ भवनक् द्रष्टाके हदय म्रौरसत्मवे 
भुदरर धाम स उदुभरूतदहिनोहै}> अविल ही दानिक भौर कान्यात्मक 
गरष कयै दुता करे तास्प्स् लो जायगा कि क्ष्यकी मपा भावमय, थती 
काटमक वित्रमपी एव गीदात्मक टो उट है । उतदहरगाथ ~ 
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रहस्य कए कास्यपक्ष विेचरालक बध्ययन | { १०१ 
भव्ये 


स्न कयः ह नह आर उन सुनखान वायामो व्वा को, 
जीर उपवनःकयोजो उयप्रियामे रिक्त! म नाऊगा 
ओर उमे म्बोजूगा यनश्वर तर दल ठे नीचे 

अयवा प्रपात) के पदे एकान्तम 1५ 


पुरूस्वस कै दस प्राप म॑शिरन्तन विरह कामभो संकेत सिदनादै 
वहो तो क्तव्यला है रहस्य है 1 सक्तौ व्यापा दाघनिक होगी पर भतोति 
भावात्मकं 1 इस रदस्यमयता से पिरक्र कविता पूण मरौक्िक न रह सकी 
यहो अगिगपदै जिर जीवनके साथ कविताभीदटो रहो) 


फ 


यहा स्प्टदही दन सौरकाव्य कैः रहस्यम भौपाधिक अन्तर दीस 
भता दगनकोग्रक्रिया बौदिकदै मौरकान्यकी भावात्मक । मिक 
धरान असस्य हमि । मत अ्रतीतिषां दिविध हामी, पर्‌ रखास्वादकाषए्क 
साधारण धदातठ उन प्रततिमो कशो एकह्पता प्रदान करेया परन्तु ददनजन्य 
चाध ददो मक्ता पदिमापाजा नर गदति कशया जाठादै फिरभोपदि 
बुद्धिम कुक दु्ठ वा तो महस्य व्यास्यये सत्य क्षा तिरादिद कर देकी | 
बुद्धि जद भध्यवायस हट कि विक्त्पमे पडो! कष्य रहस्यमावश्षै 


पटिध्ि शा इन्द्र नक्र अनन बा श्ररए्य देत दीः रट्व! द्‌ \ बु प्रथन भते 
का दिवन ररक ाद देयौ 


शनिना पदर वह्‌ नौर ष्क 
जिद छाया एला ह उपरनोचे यह्‌ पन्‌ शोष 
उषं भी पर्‌ धुना जावा काईप्रकाग का महाभा 
ह एके ङिरने मपनो देकर मरो स्वदवताम शटाम 
बया दन सवता हू नियहि जार सर युक्तित काक्र उषायै 


-कीमापनी-इयय 





१ वहो ११६ परे द्धन 


१०२९ ] [ काव्यं मेँ रहस्यथाद 
परतु काव्य क्रा भाव एक आस्था देगा 


है विराट! हे विश्वदेवं !। तुम क हो, देस होता भान । 
-वही-भागा 


कै कै कै 


अध्यात्मवोष भौर काव्यह्ृत रहस्यवोघ एक तुला षर रते जा सक्ते 
ह । दोनो म अन्तकरण की मराण्डवत्ति काम करती ह्‌। इतना भन्तरतो 
रहेगा कि शुद्धका-य की वत्ति विमावादि अनेक तत्वोके मण्डलम रहकर 
भाष या राग से उपरक्त होगौ जवक्ि अध्यात्मवोध शुद्ध एव नीरागसरूप 
लेया 1 मध्यात्मवोध भी काव्य म भावावत हो जाताह घौर योवीकोभी पूण 
ख्यनही दे प्रता उसकीतो प्रणाली ही पृयक ह । अध्यात्म रहस्य सदा 
प्रतौयमान रह सक्ताहं परे काव्य की प्रतीति क्षणावस्यायौ पलक मरह, 
तत्तवद्रष्टा कवि भी उस क्षणिक प्रत्ययगीलता से मुक्त नही कर सव्रता । 


रहस्यात्मक सो-दय-वोध 


देदीप्यमाने तय" मथवा परम प्रकायके छतं भौर सत्य दो पक 
ह 11 ^सत्य उसक्रा सत्ता-पक्षह तो ऋत गतिपक्ष । वही गत्याट्मा तपस पूण 
सरौल्महु जो अपनी दीप्ति जगत को दीप्त करता ह्‌ । ऋषियौ ने श्कृतिके 
नानाष्पौम उसी एक सौदय को विक्रीण देखा धा अतएव भग्नि सौम 
ष्ण मर्त ही नर्हीं मण्डूक” तक देवत्व की महिमा सं मण्त्तिहोखठये। 
यही दष्टि ह जो समस्त सं व्यस्त म माकर समस्त को देखतौ है । यदी दृष्टि 
ध्यस्त फो देख कर भी उषके वस्तुत्वं पर विवास नटो कर दाती- नेतिः फो 
महिमा यहा भो ष र्नो ह । 


परन्तु प्रयेकं सौनल्य दृष्टि इत प्रकार असीम को मआरम्बन नहीं बना 
पाती । दम प्राय एक क्ल वै एव पल्कव को मुपमा सं बाघ्रान्त होकरखणी 
मेत-मयहो जति मौर षमूचवृक्षकोखोत्ते है । विहारी कर्एता- 


"वौक-पौरनि बोध मे परति वौधि-सी दीदि) 





१ श्त च सत्य चामोद्धात तपसाव्ध्यनायन } 


रहस्य का काव्यपज्ञ विवेचनात्मक भष्यय्न { १०३ 


इ दप्टि करो व्यस्त म ही रतषात है इसे जीव क अग्रतम 
सीमा, कणात्मक -यष्टि कीदेनमान ग्रत ह! 


होग्री गो मध्य घौन्दयकौ दश्य द्ष्टाक्षो चपरि क्र दतीहै। हम 

दत चके रस्यानुप्रुति क विविध धरातल मोदङ्ष्टाको 

अनुसार निर्धारित होते है! पसाद जौ क्ितिगत को मानव भोग्यभ। 

ये, यत उसस छीन्दयकानतौ ये गौर गी उततष्रर 
प्रतेथ। परन्तु सम्ते हि को अमाविन क्रत 

वाक अह्ृत्यण्ड स्मय सं देखते ये बौर उं दटेष्य॒ की सुषमा 

सक्ती हई परति येः प्ेमण्डल बादि एष है । 


र्म देख र ह गोश्छ्मी 
षह स्वश्या घ्या उलन है? 
मुदरता क श्घ॒ पदे मरं 
श्या गन्य षरा कोई धन है? (वही ६६) 

द्ेमरे न्ने ष्टजा सक्ता टैङिक्वि व्यष्टि्योम रल्क्ञक्रभा 
उप सत्य गहं मान पता मौर उनम ग्वाप्त रहस्यात्मक न्यकी चमकत 


कोप जाता है" यही हैक मानवं गद्य षञन 
पटवन पावित श्रनेकोवि 


षी बान 


